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आभारप्रदर्शन 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए आरतसरकारके शिक्षा 
+ he 
संज्रालयने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो महान कार्य 
किया है, उसके लिए हम हृदयसे आभारी हैं। 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए हम माननीय श्री सेठ 
गंगाप्रसादजी विरला और माननीय श्री सेठ बी. एम. बिरलाजी 
का भी उपकार नहीं सूल सकते । उन्होंने कागज देकर 
हमारी जो सहायता की है, उसके लिए हम हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकट करते हैं । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
3» नारायणं नसस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
ॐ गणोंके ईशके लिए नमस्कार हो । 
ॐ नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिए । 


१ 
सञ्जय उवाच 
ततस्ते सहिता वीरा! प्रयाता दक्षिणा्ुखाः । 
उपास्तमयवेलायां शिविराभ्यारामागताः ॥१॥ 
संजय बोले- हे राजा धृतराष्ट्र ! अनंतर वे तीनों वीर दक्षिण दिशाकी ओर चले; और 
सर्यास्तके समय शिबिरके निकट आ पहुँचे ॥ १॥ 
विझुच्य वाहांस्त्वरिता भीताः सम भवंस्तदा । | 
गहने देशामासाद्य प्रच्छन्ना न्यविशन्त ते ॥२॥ 
चे उस समय घबराये हुऐ थे । अतः शीघताके साथ घोडोंको छोइकर वनके गहन प्रदेश 
खोजकर उसमें अपनेको छिपाकर एक स्थानपर बैठ गये ॥ २॥ 
१ ( स. सा. सौसिक पदे ) 


२ महाभारते [ सौतिकपर्व 
यन्य यमय नय काकाला हत जा लिकंबद ,क 


सेनानिवेशमभितो नातिदूरमवास्थिताः । 

निकृत्ता निशितैः शस्त्र! समन्तातक्षतविक्षताः ॥३॥ 
सेनाके पाण्डवकी बाजूमेही बहुत निकट वे ठहरे थे, और उनके शरीर तीक्ष्ण शखोसे सर्वथा 
विदीणे और घायल हो गये थे ॥ ३॥ 

दीघेसुष्णं च निःश्वस्य पाण्डवानन्वचिन्तयन्‌। 

शुत्वा च निनदं घोरं पाण्डवानां जयैषिणाम्‌ ॥४॥ 
बिजयशाली पांडबोके घोर निनादको सुनकर दी और उष्ण निःश्वास छोडकर बे पांडबोके 
बारेमें सोचने लगे ॥ ४॥ 


अनुसार भयाङ्गीताः प्राइसुखाः प्राद्रवन्पुनः । 

ते छुहूते ततो गत्वा आन्तवाहाः पिपासिताः ॥५॥ 
पीछा किये जानेकी संभवनासे डरे हुए फ़िर पूर्वदिशा की ओर भागने लगे; फिर कुछ समय 
चलकर थके हुए घोडोंबाले और प्याससे व्याकुल हो गये ॥ ५ ॥ 

नास्ुष्यन्त महेष्वासाः कोधामणैवर् गताः । 

राज्ञो वघेन संतप्ता सुहुते समवस्थिताः ॥६॥ 
बडे तेजस्वी वे तीनों राजा दुर्योधनके वधसे संतप्त और क्रोध व अमर्पके वशीभृत होकर, उस 
स्थितिको सहन न करके, कुछ देर तक वैसेही रहे ॥ ६ ॥ 

घृतराष्ट उवाच 

अश्रद्धेयमिदं कम कृत आमेन सञ्जय ! 

यत्स नागायुतप्राणः पुत्रो मस निपातितः ॥७॥ 
शतराष्र बोले-- हे संजय ! मुझे विश्वास नहीं होता है कि हजारों हाथियोंका बल धारण 
करनेवाले मेरे पुत्रको भीमने मार डाला ॥ ७॥ 


अवध्यः सर्वेभ्तानां वज्रसंहननो युवा । 


पाण्डवैः समरे पुओो निहतो मम सञ्जय ॥८॥ 
संजय ! समस्त भूतोंको अबध्य, बज़ समान शरीरधारी और युवा मेरा पुत्र युद्धमे पांडबोंके 
हाथों मारा गया ॥ ९॥ 

न दिष्टमभ्यातिक्रान्तु शक्यं गावल्गणे नरै? । 

यत्समेत्य रणे पार्थे पुत्रो मम निपातितः ॥९॥ 


है गावल्गणके पुत्र संजय ! कुन्तीपुत्र पांडवोंने मिलकर युद्धम मेरे पुत्रको भार डाला, इससे 
कहना पड़ेगा कि लोगोंके लिये दैवको लांघना असंभव बात है॥ ९॥ 


अध्याय रै | सौपिकपर्य । 
>": III rn, 
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आद्रिसारमयं नूनं हृदयं मम सञ्जय । 

हतं पुत्रशतं ्ुत्वा यन्न दीणे सहस्रधा ॥१०॥ 
संजय ! सचपुच मेरा हृदय पहाडोंके सारतस्तके समान कठिन दे, जिसके शतपुत्रोंके मारे 
जानेका समाचार सुनकर भी हजारों टुकड़े नहीं हो जाते ॥ १०॥ 

कथं हि वृद्धामिथुन हतपुत्रं भविष्यति । 

न झहं पाण्डवेयस्य विषये वस्तुसुत्सहे ॥ ११॥ 
त्रमरणके बाद इम दोनों इद्ध पति-पत्नियाकी क्या दशा होगी? क्योंकि पांडवराजके 
राज्यमें रहना में नहीं पसंद करूंगा ॥ ११॥ 

कर्थं राज्ञः पिता सूत्वा स्वयं राजा च सञ्जय । 

मेष्यञ्तः प्रवर्तेयं पाण्डवेयस्य शासनात्‌ ॥ १२॥ 
दे सञ्जय ! स्वयं राजा होकर और राजाका पिता होकर, अब मैं पाण्डवराज युधिठ्ठिरकी 
आज्ञाके अनुसार उसका आश्रित बनकर कैसे रह सकू ? ॥ १२॥ 

आज्ञाप्य एथिवीं सवी स्थित्वा सूर्भि च सञ्जय। 

कथमद्य भविष्यामि प्रेष्यभूतो दुरन्तकृत्‌ ॥ १३॥ 
सञ्जय ! में सम्पूर्ण पृथ्वीका शासन करके और शिरपर बैठकर, अब अन्तकालमें किसीका 
आश्रित कैसे बन ? ॥ १३॥ 

कर्थं भीमस्य वाक्यानि ओतु शक्ष्यामि सञ्जय । 

येन पु्रशतं एणेसेकेन निहतं सम ॥ १४॥ 
सञ्जय ! जिस अकेले भीमने मेरे पूरे एक सौ पुत्रोंका वध किया, उसके वचन में कैसे सुन 
सकूंगा ? ॥ १४॥ 

कृत सत्य वचस्तस्थ विदुरस्य महात्मनः । 

अकुवेता वचस्तेन मम पुत्रेण सञ्जय ॥ १५॥ 
सञ्जय ! उस महात्मा विदुरके वचनानुसार बतीब न करके, मेरे पुत्रने उनका वचन सत्य 
किया है ॥ १५॥ 

अधर्मेण हते तात पुत्रे दुर्योधने मम । 

कूतवम क्रुपो द्रौणिः किमकुर्वत सञ्जय ॥१६॥ 
तात सञ्जय ! अधर्मसे मेरे पुत्र दुयोधनकी सत्युके बाद कतवमो, कृपाचार्य और द्रोणपुत्र 


अश्वत्थामा ने क्या किया? ॥ १६॥ 
> 


४ महाभारते [ खौतिकपर्य 

सस्य उचाच 

गत्वा तु तावका राजन्नातिदूरमवस्थिताः । 

अप्यन्त वनं घोरं नानाद्रुमलताङुलस्‌ ॥ १७॥ 
सञ्जय बोले- महाराज, तुम्हारे बे तीनों वीर भागकर निकट ही जा उहरे। उन्होंने भांती 
मांतीके इक्षा और लताओंसे व्याप्त अत एव भयङ्कर बन देखा ॥ १७॥ 

ते सुहते तु विश्रस्य लब्घतोयैहयोत्तमैः । 

सूयास्तमयवेलायामासेदुः खुमहद्वतम्‌ ॥ १८॥ 
पानी पी गये हुए उत्तम घोडोंके साथ कुछ देरतक विश्राम लेकर, वे छर्यास्तके समय विशाल 
अरण्यमें जा पहुंचे ॥ १८॥ 

नानासख्गगणैजुषछ्ं नानापक्षिसमाकुलस । 

नानाद्रमखताच्छन्नं नानाव्यालनिषेवितम्‌ ॥ १९॥ 
नाना प्रकारके पशुगणांसे उपश्ुक्त, विविध पक्षिओंसे भरे, भांती भांतीके वृक्ष लताओंसे 
व्याप्त और तरह तरहके सपासे युक्त, ॥ १९॥ 

नानातोयसमाकीणे तडागैरुपशोमितस । 


पश्चिनीशतसंछज्ञ नीलोतपलससायुतस्‌ ॥ २० ॥ 
विविध जलाशयोंसे संपन्न, तालाबोंसे सुशोभित, सेंकडों पत्िनियोंसे ढंके और नील कमलोंसे 
समृद्ध, ॥ २० ॥ 

प्रविष्य तदून घोरं घीक्षमाणाः समन्ततः । 

शाखासइस्रसंछन्नं न्यग्रोधं दच्झुस्ततंः _॥९१॥ 


उस भीषण अरण्यमें प्रवेश करके, चारों ओर देखते हुए उन्होंने हजारों शाखावाले एक बट 
वृक्षकों देखा ॥ २१ ॥ 
उपेत्य तु तदा राजन्न्यग्रोधं ते महारथाः। 
दच्ह्याडिंपरदां श्रेष्ठा; खेछं ते वै बमद्पतिस्‌ ॥ २२॥ 
महाराज ! उन नरश्रेष्ठ महारथियोंने उस श्रेष्ठ वनस्पति वरको उसके पास जाकर देख 
लिया ॥ २२॥ 
तेऽवतीर्य रथेभ्यस्तु विप्रशुच्य च वाजिनः । 
उपरशुइ्य यथान्यायं संध्यामन्वासत प्रभो ॥ २३॥ 
हे प्रभो ! उन्होंने रथॉमेसे उतरकर ओर घोडोंको छोडकर, नियमानुसार स्नान आचमन आदि 
क्रियाएं करके संघ्योपासना की ॥ २३ ॥ 


भष्याच १ | सौप्तिकपई । 


य ती 
कक 0... त त 
ततो5स्त॑ पर्येतश्रेछमलुप्राते दिवाकरे । 
सर्वस्य जगतो धाची शबरी समपद्यत ॥ २४॥ 


उसके बाद पर्वतभरे्ठके पीछे स्के अस्तंगत होनेपर समूचे विश्वको माता रात्रि प्राप्त हुई ॥ २४॥ 
अहनक्षत्रतारासिः प्रकीर्णाभिरलंकृतम । | 
नभो$्झुकमिवाभाति प्रेक्षणीयं खसन्ततः ॥ २५॥ 
चारों ओर बिखरे हुए ग्रहों, नक्षत्रों और तारकाओंसे अलंकृत आकाश भारी वस्रकी मांती 
शोभा देने रगा ॥ २५ ॥ 
इषलापि प्रवल्गन्ति ये सत्त्वा राचिचारिणः । 
दिवाचराश्च ये सत्त्वास्ते निद्रावशनागता: ॥ २६॥ 
जो रात्रिमें संचार करनेवाले जीव थे वे थोडा थोडा शब्द कर रहे थे; और दिनमें संचार 
करनेवाले जीव निद्राधीन हो चुके थे ॥ २६ ॥ 
राजिचराणां सत्त्वानां निनादो5्भत्सुदारुण; । 
कव्यादाच्य प्रशुदिता घोरा पाजा च शर्वरी ॥ २७॥ 
निशाचरोंका वह निनाद बहुत ही भयप्रद आन पड रहा था; मांसाशी जंतु आनंदित हुए 
थे; और भयावनी रात्रि हो गयी थी ॥ २७ ॥ 

तस्मित्रान्रि्ुखे घोरे दुःखशोकसमन्विताः । 

कुतवमी कूपो ह्रौणिरुपोपविविज्ञु! समस्‌ ॥ २८॥ 

उस भीषण रात्रिके प्रारंभमें दुःख-शोकसे पीडित कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्यामा एक 

साथ बैठ गये ॥ २८ ॥ 


तत्नोपविष्टाः शोचन्तो न्यग्रोधस्य समन्ततः । 
तमेवार्थमतिक्ान्तं कुरुपाण्डवयोः क्षयम्‌ ॥२९॥ 
` वे कोरव-पाण्डवोंके नाशवाली अतीत घटनाके संबंघमें शोकपूर्वक सोचते हुए वटबृध्के समीप 

बैठ गये ॥ २९॥ 

निद्रया च परीताङ्गा निषेदुधेरणीतले । 

असेण खुहढं युक्ता विक्षतः विविधैः शरेः ॥३०॥ 
जिनका शरीर निद्रासे व्याप्त था, जो तरहतरइके पाणोसे क्षतविक्षत थे और जो बुरी तरइ 
थके हुए थे, ऐसे वे भूमिपर लेट गये ॥ ३०॥ 


द्‌ महाभारते [ खौत्तिकपचे 
ततो निद्रावदां प्राधौ कुपभोजौ महारथौ । 
सुखोचितावदुःखाहों निषएणौ धरणीतले । 
तौ तु छुपे महाराज अमशोकसमन्वितो ॥ ३१॥ 
महाराज ! जो वास्तवमें सुखके योग्य और दुःखंके अयोग्य थे, बे महारथ कृपाचाय और 
कृतबमो दोनों अमशोकसे व्याकुळ होनेके कारण निद्राके अधीन होने लगे और जमीन पर 
पडे पडे सो गये ॥ ३१॥ 
ऋषधामणेवश प्राप्तो द्रोणपुञस्तु आरत । 
नैव स्म स जगासाथ निद्रां सपं इच श्वसन्‌ ॥ ३२॥ 
हे भारत! हां केवल होगपुत्र क्रोध ओर अमर्षके वशीभूत होनेसे निद्राथीन नहीं हुआ; 
किन्तु सांपकी भांती फुत्कार करता रहा ॥ ३२॥ 
न लेभे स तु निद्रां वै दद्यसानोऽतिसन्युना । 
वीक्षांचक्रे नहाबाहुस्तद्वन घोरदचीनस्‌ ॥ ३३॥ 
उस महाबाहु अश्वत्थामा को नींद नहीं आ रही थी । क्यों कि बह अतिक्रोधसे जर रहा था; 
इसलिये वह घोर दर्शनवाले उस अरण्यको देखने लगा ॥ ३३॥ 
वीक्षमाणो वनोद्देशं नानासत्त्वै्निषेबितस्‌ । 
अपछ्यत महाबाइन्यंग्रोधं वायसायुतस्‌ ॥ ३४ ॥ 
महाबाहु अश्वत्थामा ने नाना जीवोसे परिपूर्ण बनप्रदेशका निरीक्षण करते देखा कि उस 
वटबुक्षपर हजारो कौजे रहा करते हैं ॥ ३४॥ 
तच काकसहस्राणि तां निक्यां पर्येणामयन,। 
खुखं स्वपन्तः कौरव्य पथळ्पथगपाश्रयाः ॥ ३५॥ 
हे कौरव्य ! बहां हजारों कोओंने उस रात्रिकों परिणत किया था, वे भिन्न घोंसलोमें आरामसे 
सो रहे थे ॥ ३५ ॥ 
खुसेषु तेषु काकेषु विरूव्धेषु समन्ततः । 
सोऽपद्यत्सहसायान्तचुळूकं घोरदर्शनस्‌ ॥ ३६॥ 
सभी ओर उन कोओंके निःसंदेह होकर सो जानेके बाद उसने एका एक भयाबने उल्ळूको 
आते देखा ॥ ३६॥ 
महास्वनं महाकाय॑ हयक्ष बञ्नुपिज्ञलम्‌ । 
खुवीर्घघोणानखरं खुपणेमिच वेगिनम्‌ ॥ ३७॥ 
बह बडी आवाज, विशाल देइ, बडी बडी आंखें, पिंगलवण, लंबी नाक और नाखून धारण 
करनेवाला ओर गरुडके समान वेगवान्‌ था ॥ ३७॥ 
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रो ~... 
सोऽथ शाब्दं सदु कृत्वा लीयमान इवाण्डजः । 
न्यग्रोधस्य ततः शाखां प्रार्थयामास आरत ॥ ३८ ॥ 
हे भारत ! लीन होनेवाळे पक्षीके समान उसने सदु.शब्द करके वटवक्षकी शाखापर आक्रमण 
किया ॥ ३८ ॥ ! 
सजब्िपत्थ तु शाखायां न्यग्रोधस्य विहङ्गः । 
खुप्ताज्घान जुबहन्वायलान्वायलान्लकः ॥ ३९॥ 


कौओंका अंत करनेवाले उस पंछीने वटदृक्षकी शाखापर लपककर सोये हुए बहुत कौओंको 
मार डाला ॥ ३९॥ 
केषांचिदडिछनत्पक्षाव्हिरांसि च चक्षते ह । 
चरणाव केषांचिहअञ्ञ चरणायुधः ॥ ४० ॥ 
उसने अपने पैरोके आयुधसे कहयोंके पंख तोडे, कइयोंके सिर काट डाले और कड्योके 
पैरोंका भंग कर डाला ॥ ४०॥ 
क्षणेनाहन्स बलवान्येडहय इष्टिपथे स्थिताः | 
तेवां चारीरावयवैः शरीरैश्च विशां पते । 
न्यग्रोघसण्डलं सर्वे संछन्नं सर्वतोऽभवत्‌ ॥ ४१॥ 
हे एथ्वीपते ! उस बलवान्‌ उल्ळूने जो उसके दष्टिपथमे आये उन सबको एक ध्षणभरमें मार 
डाला । उनके अबयबों और शरीरोंसे वट वृक्षका सारा मण्डल चारों ओरसे व्याप्त हो 
गया ॥ ४१ ॥ 
तांस्लु हत्वा ततः काकान्कौशिको खुद्तो5मवत्‌ । 
प्रतिकृत्य यथाकासं शत्रूणां दाचुसदनः _ ॥ ४२॥ 
रस भकार वह शत्रुहन्ता उल्ळू अपने दुष्मनोंको यथेष्ट मारकर और प्रतिशोध लेकर बहुत 
आनंदित हुआ ॥ ४२॥ 
तद्दृष्ठटा सोपधं कमे कौशिकेन कृतं निशि । 
. तङ्गावक्रतसङ्कल्पो द्रौणिरेको व्याचिन्तयत्‌ ॥३३॥ . 
वह दुष्ट कृत्य जो उल्ळूने रातके समय किया था, देखकर अश्वत्थामा उल्लके मनोभावके 
समान संकल्प करके अकेला ही सोचने लगा ॥ ४३ ॥ 
उपदेशाः कतोऽनेन पक्षिणा सम संयुगे पा 
शच्ूणां क्षपणे युक्तः प्राप्तकाल्य से सतः 
इस पंछीने युद्धमें शत्रुनाश करनेके लिये उपयुक्त उपदेश मुझे दिया है, जो मुझे इस समय 
उचित माळूम पड रहा है ॥ ४४॥ 
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नाद्य शक्या सया हन्तुं पाण्डवा जितकाशिनः । 

बलवन्तः कूतोत्साहा लब्धलक्षाः प्रहारिणः । 

राज्ञः सकाशे तेषां च प्रतिज्ञातो बधो सथा ॥ ३६॥ 
आज विजयशाली, बरिष्ठ, उत्साही, कृतार्थ और श्नाभसंपन्न पांडवोका वध करनेमे में 
असमर्थ हूं; और राजा दुर्योधन के पास मैंने उनके बघकी प्रतिज्ञा तो कर डाली है ॥४५॥ 


पतज्ञाभ्रिससां शृत्तिमास्थायात्लनिनाशिनीस््‌ । 

न्यायतो युध्यमानस्य प्राणत्यागो न संशयः । 

छद्मना लु भवेत्सिद्धिः दाचूणां च क्षणो महान्‌ ॥४६॥ 
इसमें संदेह नहीं कि अगर में अग्निमें झपटकर मरनेबाळे पतंगकी आत्मघाती बचिका सहारा 
लेकर न्यायाचुसार युद्ध करूं तो प्राणत्याग ही करना पडेगा। कपटका सहारा लू तो 
सफलता मिलेगी और शत्रुओंका महान्‌ नाश होगा ॥ ४६॥ 

तत्र संशयितादर्थायोष्थों निःसंशायो अवेत्‌ । 

ते जना बहु मन्यन्ते येऽर्थशास्जविशारदाः ॥ ४७॥ 
ह रण शाक्लप्रव्राय लोक संदिग्ध बातकी अपेक्षा असंदिग्ध बातको अधिक महत्व 
देवे हैं ॥ ४७॥ 


यचाप्यजञ्ञ अवेद्वाच्यं गहित॑ लोकनिन्दितस्‌ । 

कतंव्यं तन्मलुष्येण क्षत्रधरमेंण वर्तता ॥ ४८ ॥ 
जो बात इस संसारमें दूषणीय, त्याज्य और छोगोंके द्वारा निंदित समझी जाती है वह श्षत्र- 
धर्मका आचार करनेवाले मनुष्यको अबश्य करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ 


निन्दितानि च सर्वाणि छुल्लितानि पदे पदे । 
सोपधानि कृतान्येव पाण्डचैरक्तात्मभिः ॥३९॥ 
दुष्ट पाण्डबोने पद पदपर निंदित, कुत्सित और कपटयुक्त कम बहुत किये हैं ॥ ४९॥ 
अस्मिन्नर्थे पुरा गीतौ शूयेते धर्मचिन्तकै! । 
छौकौ न्यायमवेक्षद्भिस्तिस्वार्थे तत्त्वदक्चिभिः ॥६०॥ 


इस विषयमें न्याय देखनेवालों, घमचिन्तको और तस्रदशी लोगोंके गाये हुए पुरातन दो 
“होक सुननेमें आते हैं ॥ ६० ॥ 


रकन 
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परिश्रान्ते विदीणें च ज्ञाने चापि चञ्चुभिः । 
प्रस्थाने च प्रवेशे च प्रहतेव्य रिपोबेलस्‌ ॥५१॥ 
शुन्य थका हुआ हो, या घायल हुआ हो, या मोजन कर रहा हो, चाहे प्रस्थान या 
प्रवेश कर रहा हो, विपक्षियोंक़ों उसपर अबर्य प्रहार करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
निद्वातेसर्धराजे च तथा नष्टप्रणायकम्‌ । 
सिन्नयोधं बलं यच द्विधा युक्तं च यद्भवेत्‌ ॥ ९२॥ 
तथा जो शन्ुसैन्य अध॑रात्रिमें निद्रातु है, जिसका नायक नष्ट हो चुका है, जिसके योद्धा 
घायल हैं, और जिसमें फूट पडी है, उसपर जरूर प्रहार करना चाहिये ॥ ५२॥ 
इत्येवं निश्चयं चक्रे सुप्तानां युधि सारणे । , 
पाण्डूनां सह पाश्चालैद्रोंणपुञ्न/ प्रतापवान्‌ ॥६३॥ 
इस प्रकार बिचार करके प्रतापी द्रोणपुत्रने सोये हुए पाञ्चालोके साथ पाण्डवोंका वध करनेका 
निश्चय किया ॥ ५३ ॥ 
स कूरां सतिसास्थाय विनिश्चित्य सुहुर्सहः । 
सुप्तौ प्रायोधयत्तो तु मातुलं भोजभेव च ॥ ९४ ॥ 
उसने बार बार निश्चय करके कूर बुद्धिको अपनाकर सो रहे हुए अपने मातुल कृपाचार्यको 
और भोजवबंशी कृतवर्माको जगा दिया ॥ ५४॥ 
नोत्तरं प्रतिपेदे च तन्ञ युक्तं हिया बृतः । 
स सुद्दतेनिव ध्यात्वा बाषपविहृळमन्रवीत्‌ ॥ ५७॥ 
लज्जित होनेके कारण वह ठीक उत्तर नहीं दे सके । इसलिये कुछ देरतक सोचकर और 
अभुबिद्दल होकर वह बोला ॥ ५५ ॥ हु 
हतो दुर्योधनो राजा एकवीरो महाबलः। | 
यस्यार्थे वैरभस्माभिरासक्त पाण्डवैः सह ॥५६॥ 
जिसके लिये हमने पाण्डवोसे वैर किया वह महाबलवान्‌ , अद्वितीय बीर राजा दुर्योधन मारा 
गया है ॥ ५६॥ 
एकाकी हह ड हा 
तितो सीससेनेन एकादशचसूपातिः र | 
युद्धमें nas ग्यारह अक्षौहिणी सेनाके अधिपति अकेले राजा को बहुत 
क्षुद्रोने मिलकर घेरा और भीमसेनने मारा ॥ ५७॥ | 
२ ( म. भा. सौसिकपवे ) 
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बृकोदरेण क्षुद्रेण सुचश॑समिदं कुतस्‌ । 

सूर्घाभिविक्तस्य शिरः पादेन परिश्वद्गता ॥ ५८ ॥ 
मूधोमिषिक्तके सिरपर लातका प्रहार करनेवाले नीच भीमसेने यह वडा ही क्रूर कमे 
किया है ॥५८॥ 


विनदन्ति स्म पाञ्चालाः ध्वेडन्ति च हसन्ति च। 
घसन्ति शङ्काञ्शतच्षो हृष्टा घ्रन्ति च दुन्दुभीन'. ॥५९॥ 
उस समय पाञ्चाल योद्धा प्रसन्न हो जेने लगे, उछलने और हंसने रगे, सैँकडों शंख फूंकने 
तथा नगाडे बजाने लगे ॥ ५९ ॥ | 
वादिचघोषस्तुखुलो विसिः शङ्कनिस्यनैः। 
अनिलेनेरितो घोरो दिशः एूरयतीच हि ॥ ६० ॥ 
ह तुमुल घोष शंखकी आवाजसे मिलकर पवनसे प्रेरित हो सब दिशाओंमें अरा जा रहा 
॥ ६० ॥ 
अश्वानां हेषमाणानां गजानां चैव बृंहताल । 
सिंहनादश्च शूराणां श्रूयते छुनहानयस्‌ ॥ ६१ ॥ 
हींचनेवाले घोडोंकी आवाज, गजना करनेवाले हाथियोंका शब्द और शूरोंका यह भहान्‌ 
सिंहनाद सुनाई दे रहा है ॥ ६१॥ 
दिशं प्राची समाश्रित्य हृष्टानां गजेतां भ्रढास । 
रथनेसिस्वनाओव श्रूयन्ते लोमहर्ष॑णाः ॥ ६२॥ 
) पूर्वे दिशाका आश्रय करके बडी गेना करनेवालोंका और रथचक्रॉका रोमहर्षक शब्द अभी 
सुननेमें आरहा है ॥ ६२॥ 
पाण्डचैधातेराष्ट्राणां यदिदं कदनं कलस । 
ययमेव त्रयः चिष्टास्तस्मिन्महति वैदले ॥ ६३॥ 
पाण्डवोंने कीरवोंका यह जो भयानक नाश किया है, उस महान्‌ संहारसे उस बडी सेनाके इम _ 
केवल तीन लोग बाकी रहे हैं ॥ ६३॥ 
केचिन्ञागरातपाणाः केचित्सर्वासञ्जकोबिदाः 
निहताः पाण्डवेयैः स्म मन्ये कालस्य पर्ययञ्न . ॥ ६४॥ 
कुछ सँकटों हाथियोंके समान बरिष्ट थे, कुछ सारी अस्त्रविद्यामें प्रवीण थे, इनको पांडबोंने 
मारा, इससे में समझता हूं कि काल बिपरीत हुआ है ॥ ६४॥ 
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क य मी ` ९ 
एवसेतेन आव्यं हि नूनं कार्यण तत्त्वतः । 
यथा झस्येहशी निष्ठा कृते कार्येडपि दुष्करे ॥ ६५॥ 
इस प्रकार यह कार्य सचधुच पूरा होगा, कारण कि दुः्साष्य कार्यके पूरे हो जानेपर भी 
इसकी स्थिति ऐसी हे ॥ ६५॥ 
अयतोस्तु यादि प्रज्ञा न मोहादपचीयते । 
व्यापन्नेऽस्मिन्महत्यर्थे यन्नः श्रेथस्तदुच्यताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सोत्तिकपवाणे प्रथमोऽष्यायः॥ १॥ ६६॥ 
यदि आप दोनोंकी बुद्धि मोहके कारण अष्ट न हो गयी हो तो वह बात कहिये जो इस 
विचित्र प्रसंगपर हमारे लिये श्रेयस्कर हो ॥ ६६॥ 
॥ महाभारतके सौतिकपवेमे पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ ६६॥ 


9 २; | 
छप उवाच 
शुतं ते वचनं सर्वे हेतुयुक्तं मया विभो । | 
सपि तु वचः किंचिच्छृणुब्वाय महासुज ॥१॥ | 
कृपाचार्य बोले- हे विभो ! मैंने तुम्हारा तर्कसंगत वचन सुन लिया। अब हे महा्ुज, आज | 
तुम मेरा भी कुछ भाषण सुनो ॥ १॥ | 
आबद्धा मानुषाः सर्वे निर्बन्धाः कर्सणोङ्गयोः । | 
दैवे पुरुषकारे च परं ताभ्यां न विद्यते ॥२॥ 

दो प्रकारके कमोके निबंध होते हैं और उनसे मनुष्यमात्र बद्ध रहते हैं । उक्त दो कम दैव 

ओर पुरुषार्थ हैं । इनके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है ॥ २॥ 


! 

| 

| 

न हि दैवेन सिध्यन्ति कमाण्येकेन सत्तम । | 

न चापि कर्मेणैकेन झाभ्यां सिद्धस्तु योगतः। ॥३॥ | 

हे सत्तम ! केवल देवसे किसी कमें सिद्धि नहीं प्राप्त होगी और केवल कमे-पुरुषार्थ से भी | 

नहीं होती, किंतु दोनोंके मेस या सहयोगसे सिद्धि होती है ॥ ३ ॥ | 

ताभ्यासुभाभ्यां सवाथा निबद्धा ऋधमोत्तमाः । | 
प्रवृत्ताव्रैव दृश्यन्ते निवृत्ताओैबव सवरा! ॥४॥ 


दोनोंसे ~ । 

भी उत्तम और अधम कार्य उन्ही दोनोंसे जडके रहकर, प्रवृत्त या निवृत्त हुए दिखाई देते 
॥४॥ < | 
र न 


सं 
है 


१३ महाभारते [ सौसिकपर्ं 


पजन्यः पर्वते वर्षन्किं नु साधयते फलम्‌ । 

कृष्टे क्षेत्रे तथावषेन्कि लु साधयते फलम्‌ ॥५॥ 
पबेतपर बरसनेबाला पर्जन्य क्या फल निष्पन्न करता है ? और जोते हुए खेतमें बरसनेवाला 
कया फलनिष्पत्ति करता है ? ॥ ५॥ 

उत्थानं चाप्यदैवस्य झलुत्थानस्थ दैवतस्‌ । 

व्यये भवति सर्वत्र पूर्व कस्तत्र निञ्चयः ॥६॥ 
दैवहीनका उत्थान और अलुत्यितका दैव सर्वत्र व्यर्थ होता हे । उनमें पहला कौन है इसका 
निश्चय इस प्रकार है ॥ ६॥ 

प्रवृष्टे च यथा देवे सम्थक्क्षे्र च कर्षिते । 

बीजं अहाशुणं स्यात्तथा सिद्धिहि मानुषी ॥७॥ 
ठीक जलबृष्टि होनेपर तथा खेतको जुताई अच्छी तरह करनेपर बीज बडाही लाभदायक होता 
है, वेसीही मनुष्यकी सिद्धि होती है। ॥७॥ 

तयोदेव विनिश्चित्य स्ववशेनैव वर्तेते । 

प्राज्ञा: पुरुषकारं तु घटन्ते दाधयलास्थिता। ॥८॥ 
उन दोनोंगेसे जो देव है वह निश्चयपूर्वक अपनेही बससे वर्तता है; और पंडित लोग 
साबधानीसे पुरुषार्थका ही उपयोग करते हैं ॥ ८ ॥ 

ताभ्यां सर्वे हि कार्याधो मनुष्याणां नरर्षभ । 

विचेष्टन्तः्च इञ्यन्ते निबृत्ताञ्म तथैव हि ॥९॥ 

अ ! मचुप्योके सभी काम और उद्देश्य उन्हीं दोनोंके कारण प्रवृत्त होते हैं और निवृत्त 
॥९॥ 


कुतः पुरुषकारः सन्सोऽपि दैवेन सिध्यति | 

तथास्य कर्मणः कतुरनिनिवेतते फलम्‌ ॥ १०॥ 
किया हुआ पुरुषार्थ भी देवके कारण ही सफर होता है, और कर्मका फल कर्ताको मिल 
जाता है ॥ १०॥ 

उत्थानं तु मजुष्याणां दक्षाणां दैववजितस । 

अफले इञ्यते लोके सम्यगप्युपपादितम्‌ ॥ ११॥ 


मनुष्योका उत्थान-पुरुषाथे बहुत सावधानीसे करनेपर भी अगर उसे देवका सहाय्य 
न होता हो तो इस विश्वमें बह विफल हो जाता है ॥ ११ ॥ 


त जन 


क्षभ्याय २ ] ् सौप्तैकपर्व | 


TT ९३ ३ 


| 
- | 
तञ्रालसा मनुष्याणां ये भवन्त्यमनस्विनः | | 
उत्थानं ते विगहेन्ति प्राज्ञानां तन्न रोचले ॥ १२॥ | 
मनुष्यॉमें जो आलसी और क्ुद्रचित्त होते हैं वे पुरुषार्धको बुरा मानते हैं, परंतु यह बात | 
पंडितोंक़ो पसंद नहीं आती ॥ १२॥ | 
पायशो हि कृतं कर्म अफलं हर्यते झुवि । 

अङ्कत्वा च पुनर्दुःखं कमे हञ्येन्महाफलम्‌ ॥ १३॥ 
विश्वमे प्रायः करके यह अनुभव होता है कि, किया हुआ कर्म निष्फळ नहीं होता । कर्म 
न किया जाय तो दुःख थुगतना पडता है, इससे स्पष्ट है कि क| महाफरुप्रद है ॥ १३॥ 
चेष्टामकुर्वहुँभते यदि किंचिद्यहच्छ्या । | 
यो वा न लभते कृत्वा दुर्दशौ ताबुभावपि ॥ १४॥ | 
यदि किसीको बिना प्रयत्न किये संजोगवश कुछ प्राप्त होता हो और प्रयत्नवालेकों कुछ न | 
मिलता है, तो कहना पडेगा कि दोनोंकी स्थिति खराब है ॥ १४॥ | 
रि 


शक्काति जीवितु दक्षो नालसः सुखमेधते । 

हश्यन्ते जीबलोकेऽर्मिन्दक्षाः प्रायो हितैषिणः ॥ १५॥ 
दक्ष-अयत्नशील मनुष्य जीनेको योग्य रहता है, आलसीको सुख नहीं मिलता । प्रायः ; 
करके इस जीवलोकमें अपना हित चाइनेवाले ठोक यत्नशील ही दिखाई देते हैं ॥ १५ ॥ | 


यादि दक्षः समारम्भात्कमणां नाइनुते फलम्‌ । 

नास्य वाच्यं अवेत्किचित्तत्त्वं चाप्यधिगच्छति ॥१६॥ 
यदि उद्योगीको कर्म करनेपरभी कुछ फलप्राप्ति हो तो उसकी जरा भी निंदा नहीं होती । 
किन्तु उससे भी कुछ सार अबश्य प्राप्त होता है ॥ १६॥ 


अकृत्वा कर्म यो लोके फलं विन्दति विष्टितः । 

ख तु वक्तव्यतां याति द्वेष्यो अवति प्रायशः ॥ १७॥ 
इस जगतूमें जो बिना कुछ कार्य किये केवल दैववशात्‌ फल पाता है, उसकी लोक प्रायःकरके 
निंदा करते हैं ओर द्वेष करते हैं ॥ १७॥ 

एवभ्रेतदनाहत्य त पतत | ; 

स करोत्यात्मनोऽनथान्नेष बुद्धिमतां नयः ॥ १८॥ 
इस तस्वका द करके जो मनुष्य के बिपरीत बर्ताव करता है, बह अपने लिये अनर्थ 
पैदा करता है; यह बुद्विमानोंकी रीति नहीं है ॥ १८॥ 


४ महाभरते [ सौतिकपर्व 


हीनं पुरुषकारेण यदा दैवेन वा पुनः । 

कारणाभ्याञयैताभ्याखुत्थानफरं अवेत्‌ । 

हीनं पुरुषकारेण कर्म त्विह न सिध्यति ॥ १९॥ 
पुरुपार्थहीन अथवा दैवहीन प्रवृत्ति इन दोनों कारणोंके अभाषके कारण निष्फल होगी । 
तिसपर भी पुरुषार्थहीन कमे तो कभी सफर नहीं होता ॥ १९ ॥ 

दैचलेभ्यो नमस्कृत्य यस्त्वर्थान्सस्थगीहते । 

दक्षो दाक्षिण्यसंपन्नो न स मोघं विहन्यते ॥२०॥ 
देवताओऑको नमस्कार करके अपने उद्देशयोंके प्रति जो “ सम्यगीहा ? रखता है वह शिष्टाचार 
संपन्न दक्ष-उद्योगी पुरुष कभी व्यर्थ विध्नवाध्य नहीं होता है ॥ २०॥ 

सस्यगीह्दा पुनरियं यो घृद्धाहु पसेवते । 

आएच्छति च यच्छेयः करोति च हितं वचः ॥२१॥ 
* सम्यगीहा ? यह है कि जो मनुष्य बृद्धोकी सेवा करता दै, श्रेयस्कर बात उनसे पूछता है, 
और उनके हितकारी वचनके अनुसार कृति करता है, बह सम्यगीहा रखता दै ऐसा समझना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 

उत्थायोत्थाय हि सदा प्रष्टव्या वृद्धसंमताः । 

तेऽस्य योगे परं सूलं तन्मूला सिद्धिरुच्यते ॥ २२॥ 
बार बार उठाकर बृद्धोंसे उनकी संमति पूछनी चाहिये । वही उसके कार्यका आधार है । 
सफलता उसीपर निर्भर दै ऐसा कहा जाता है ॥ २२॥ 


वृद्धानां वचनं शुत्वा यो च्युत्थानं प्रयोजयेत्‌ । 
उत्थानस्य फलं सम्यक्तदा स लभतेऽचिरात्‌ ॥ २३॥ 
जो इृद्धोंके वचन सुनकर कार्यके लिये उत्थान करता हे, उसके उत्थानका अच्छा फल उसे 


तुरन्त मिल जाता है ॥ २३ ॥ 

रागात्कोधाङ्गयाछ्लोभाद्योऽथनीहेत सानचः । 

अनीश्चावसानी च स शात्र अइथते श्रियः ॥ ९४॥ 
जो असमर्थ और सूखे मनुष्य राग, क्रोध, भय या लोअके वशीभूत होकर कार्यपूर्ति चाहता 
है, बह शीमही संपत्तिसे अष्ट होता है ॥ २४॥ 


सोऽर्थ दुर्थोधनेनाथों छब्घेनादीघेदर्शिना । 


असमथ्ये समारञ्धो सूढत्वादविचिन्तितः ॥ २६॥ 
सो लोमी और अदूरदक्षी दुयोंधनने सूर्खताके कारण यह विचारपूर्वक योजनाहीन कार्य 
आरंभ किया था ॥ २५॥ 


अध्याय २ | खौतिकपर्व । OO की | 
हितवुद्धीननाहत्थ संमन्त्यासाधुभिः सह ¦ 
वायेसाणोऽकरोष्वरं पाण्डवैर्गुणवत्तरैः ॥ २३॥ 


हित चाहनेवाढोंका अनादर करके और दुशेसे सलाह करके निषेध करनेपर भी अधिक | 
गुणवान्‌ पांडबॉसे उसने शत्रुता की ॥ २६॥ | 

पूर्वयसप्थतिदुः कीलो न दैन्यं कतुमहेति । | 

लपत्यर्थे विपन्ने हि मित्राणामकृतं वचः ॥ २७॥ 
पहहेसेही जो दुष्ट था उस दुर्योधनका अब दुःख नहीं करना चाहिये । मित्रॉका अबमानित 
वचन कार्यके बिगडनेपर दुःखही पहुँचाता है ॥ २७॥ 

अन्वावतीसहि वयं यत्तु ते पापपूरुषम्‌ । 

अस्मानप्यनयस्तस्मात्प्राप्ञोऽयं दारुणो महान ॥ २८॥ 
इम जो उस पापी पुरुषके आलुयायी बने इसलिये हमें भी यह बडा भयंकर दुष्परिणाम 
शुंगतना पड रहा है ॥ २८॥ 

अनेन तु ममाद्यापि व्यसनेनोपतापिता । 

बुद्धिश्चिन्तयतः किंचित्स्वं यो नावबुध्यते ॥ २९॥ 
में सोच रहा हुँ; फिर भी इस दु।खसे तपी हुई मेरी बुद्धि अभीतक मेरा कल्याण क्या है 
यह नहीं जान सकती ॥ २९ ॥ 

खुद्यता लु सनुष्येण प्रष्टव्याः सुहृदो बुधाः । 

ते च एष्टा यथा ब्रूयुस्तत्कतेच्यं तथा अवेत्‌ ॥ ३०॥ 
जब मनुष्यको मोह होता है तब उसे चाहिये कि वह जानकार हितकर्ताओंसे पूछे, पूछनेपर 
वे जो कुछ कहेंगे वह करना चाहिये ॥ ३०॥ 

ते बयं धृतराष्ट्र च गान्धारीं च समेत्य ह। 

उपपृच्छामहे गत्वा विदुरं च महासतिस्‌ ॥ ३१॥ 
सो हम धृतराष्ट्र और गान्धारीसे मिलकर तथा महाबुद्धिमार विदुरके पास जाकर उनसे 
पूछें ॥ ३१॥ 

वदेयुयेच्छेयो नः समनन्तरस्‌! 

Ea पुनः कार्यमिति से नेश्चिकी सतिः ॥ ३२॥ 
उनसे पूछनेपर वे जो कुछ कहेंगे बह हमारे लिये श्रेयस्कर रहेगा । वही हमें करना चाहिये, 
ऐसा मेरा सुनिश्चित अभिप्राय है ॥३२.॥ 


१६ महाभारते | सौतिक्पर्व 
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अनारम्भात्तु कार्याणां नार्थः संपद्यते क्कचित्‌। 
कृते पुरुषकारे च येषां काये न सिध्यति । 
दैवेनोपहतास्ते तु नात्र कार्या विचारणा ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सोतिकपर्चणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ९९ ॥ 
काये प्रारंभ न किया जाय तो कोई भी कार्य नहीं होगा। पुरुपार्थ करके भी जिनका कार्य 
सफल नहीं होता वे दुर्भाग्यके शिकार हैं, इसमें अधिक सोचंनेकी आवश्यकता नहीं है॥ ३३॥ 
॥ महाभारतके सौतिकपर्वम दूसरा अध्याय समाप्त ॥ २॥ ९९ ॥ 


3) र) £ 
सञ्जय उवाच 
कूपस्य वचनं श्रुत्वा धमाथेसाहितं शुभस्‌ । 
अश्वत्थामा महाराज दुःखशोकसमन्वितः ॥१॥ 
सञ्जय बोरे- दे महाराज ! कृपाचार्यका घर्म-अर्थयुक्त और शुभ बचन सुनकर अश्वत्थामा 
दुःखशोकसे पीडित होकर, ॥ १॥ 
दह्यमानस्तु शोकेन प्रवीसेनाग्निना यथा । 


कूरं मनस्ततः कृत्वा ताचुभौ प्रत्यभाषत ॥२॥ 
मानो प्रज्वलित अग्नि हो ऐसे शोकके कारण जलता हुआ बह अपना मन क्रूर करके उन 
दोनोंसे बोला ॥ २॥ 
पुरुषे पुरुषे बुद्धि सा सा भवति शोभना । 
तुष्यन्ति च पृथक्सर्वे प्रज्ञया ते स्वया स्वया ॥३॥ 
) अत्येक मनुष्यकी जो जो अलग अलग बुद्धि होती वह उसके छिये शोभाप्रद होती है । और 


सभी लोग अपनी अपनी बुद्धिसे संतुष्ट रहते हैं ॥ ३ ॥ 
सवो हि मन्यते लोक आत्मानं बुद्धिमत्तरम । 
सर्वस्यात्मा बहुमतः सर्वात्मानं प्रदासति ॥४॥ 
हरेक मलुष्य अपनेको बडा बुद्धिमान्‌ समझता है, अपने आपपर प्रेम करता हे और अपनी 
ही प्रशंसा करता है ॥ ४॥ 
सर्वस्य हि स्वका प्रज्ञा साधुवादे प्रतिष्ठिता । 
परबुरद्धि च निन्दन्ति स्वां प्रशंसन्ति चासकृत्‌ ॥५॥ 
हर मलुष्यको अपनी बुद्धि साधुवाद-प्रशंसाके योग्य माळूम पडती है, दूसरोंकी बुद्धिकी निंदा 
और अपनी बुद्धिकी बार बार प्रशंसा किया करते हैं ॥ ५॥ 


क... 


अध्याय २] सौतिकपर्य । हल UM 
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कारणान्तरयोगेन योगे येषां समा सतिः । 

तेऽन्योन्धेन च तुष्यन्ति बहु सन्यन्ति चासकृत्‌ ॥६॥ 
किसी अन्य कारणसे जिनकी बुद्धि समान होती है, बे परस्परे सन्तुष्ट रहते हैं और परस्पर 
का वार बार बहुमान भी करते हैं ॥ ६ ॥ 

तस्यैव लु मलुष्यस्थ सा सा बुद्धिस्तदा तदा । 

काल्योगेविपयासं पाप्यान्योन्यं विपद्यते ॥७॥ 
एक दी मलुष्यकी एक ही बुद्धि समय समयपर कालगतिके फेरेमें आकर अन्तर्गत विरोध 
करने लगती है ॥ ७॥ 


अचिन्त्यत्याद्धि चित्तानां मनुष्याणां विशेषतः । 
चित्तवैकल्यमासाद्य सा सा बुद्धिः प्रजायते ॥८॥ 
विशेषतः मजुष्योंके चित्त बडे अतक्य होते हैं और यही कारण है कि उनमें विकलता पैदा 
होती है और उससे वैसी वैसी बुद्धि भी पैदा होती है॥ ८॥ 


यथा हि चैद्यः कुशलो ज्ञात्वा व्याधि यथाविधि । 
सेषजं कुरुते योगात्प्रशमार्थमिहाभिभो ॥९॥ 
जैसे कुशल वैद्य शास्रके अनुसार रोगनिदान कर प्रयत्नसे रोगञ्चमनके लिये औषधयोजना 
करता है ॥ ९॥ 
एवं कार्यस्य योगाये बुद्धि कुर्वन्ति सानवाः। 
प्रज्ञया हि स्वया युत्तास्तां च निन्दन्ति मानवाः ॥ १०॥ 
इसी प्रकार स्वतंत्र बुद्धिवाले मनुष्य कार्यपूर्तीके लिये जो बुद्धि-विचार करते हैं उनकी निंदा 
लोग करते हैं ॥ १०॥ 
अन्यया यौवने सह्यो बुद्ध्या भवति सोहितः । 
मध्येऽन्यया जरायां तु सोऽन्यां रोचयते मतिस्‌ ॥ ११॥ 
युवायस्थामें मनुष्य जिस बुद्धिसे मोहित होता है वह अलग होती है, मध्य अवस्थामें उसपर 
अलग बुद्धिका प्रभाव रहता है और बुढापेमें उसे अलग बुद्धि बहुत प्रिय होती है ॥ ११ ॥ 
व्यसनं या पुनरघोरं ससद्ध द 20280 । Fei 
.. अवाप्य पुरुषो भोज कुरुते बुद्धिवैक्कतस्‌ 
हे कृतवर्मन्‌ ! बड़े संकटमें पडकर अथवा बडी समृद्धि पाकर मलुष्य अपनी बुद्धिमे विकृति 
पैदा करता है ॥ १२॥ 
हे ( ब. स. सौप्तिकपर्व ) 
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एकस्मिन्नेव पुरुषे सा सा बुद्धिस्तदा तदा । 

मबत्यनित्यप्रज्ञत्वात्सा तस्यैव न रोचते ॥१३॥ 
एक ही पुरुषमें समय समय पर वह वह बुद्धि पैदा होती हे । इस तरह घुद्धिके अनित्यत्वे . 
कारण वह उसीको अग्रिय होती है ॥ १३ ॥ 

निश्चित्य तु यथाप्रज्ञ यां सति साधु पइ्याति । 

तस्यां प्रकुरुते आवं सा तस्थोद्योगकारिका ॥१३॥ 
अपनी बुद्धिके अनुसार निश्चय करके जो विचार उसे अच्छा माळूम पडता है उसमें वह 
अपना भाव रखता है और बही उसे काममें प्रवत करती है ॥ १४ ॥ 

सवो हि पुरुषो भोज साध्वेतदिति निश्चितः । 

कुतुसार अते प्रीतो मरणादिषु कमेसु ॥ १५॥ 
हे कृतवर्मन्‌ ! प्रत्येक मनुष्य यह अच्छा ही दै ऐसा निश्चय करके मरणादि कार्योगें आनंद- 
पूर्वक प्रारंभ करता है ॥ १५ ॥ 


सर्वे हि युक्तिं विज्ञाय प्रज्ञां चापि स्वकां नराः । 


चेष्टन्ते विविधाश्चेष्टा हिलनित्येव जानते ॥ १६॥ 
सभी लोग अपनी बुद्धि और युक्ति जानकर विविध चेष्टा करते हैं और समझते हैं कि 
उसीमें हित है ॥ १६॥ 

उपजाता व्यसनजा येयमत्य मतिर्मम । 

युवयोस्तां प्रवक््यानि नन शोकविनाशिनीस्‌ ॥ १७॥ 


वही में तुमसे कहनेवाला हूं ॥ १७॥ 
प्रजापतिः प्रजाः सष्ट्वा कमे तासु विधाय च । 
वर्णे वर्ण समाधत्त एकैकं गुणवत्तरम्‌ ॥ १८॥ 
अजापति प्रजाकी उत्पचि करके और उनके कर्मोकी निश्चिति करके प्रत्येक वर्णमे एकेक को 
अधिक गुणवान्‌ बनाते हैं ॥ १८॥ 
ब्राह्मणे दममच्यग्नं क्षत्रिये तेज उत्तमम्‌ । 
दाक्ष्यं वैद्ये च झद्रे च स्ैवर्णानुकूलतास्‌ ॥ १९॥ 
ञ्राझणमें स्थिर इंद्रियदमन, क्षत्रियमें उत्कृष्ट तेज, वैश्यमें दक्षता और झूद्रमें सब वर्णोको 
अनुकुल होना ये गुण दिये गये हैं ॥ १९॥ 


व 


) आज दुःखके कारण मेरी यह जो मति उत्पन्न हुई है उससे मेरा शोक मिट जायेगा, और 


अध्याय है | सौप्तिकपर्व । रे 

tease... 
अदान्तो ्राह्मणोऽसाधुनिस्तेजाः क्षा्रियोऽधसः । 
अदक्षो निन्द्यते वैछ्यः चाद्रश्च प्रतिकूलवान्‌ 

अदमनशीर ब्राह्मण निन्द्य भाना जाता दै, तेजोहीन त्रिय अघम है, दक्षताशून्य वैञ्यकी 

निन्दा होती है और प्रतिकूल-उद्धत शूद्र बुरा समझा जाता है ॥ २०॥ 


सोऽस्मि जातः झुले अरे ब्राह्मणानां खुएूजिते । 
मन्द भाग्यतयासस्येतं क्षत्रघसमनु ष्ठितः 


॥ २०॥ 


_ _ जक ॥२१॥ 
सो में जाह्मणोंके लोगों द्वारा पूजित, श्रेष्ठ कुछमें उत्पन्न हुआ हूं, परंतु दुर्भाग्यबश्न इस 
क्षत्र॑मका आचरण कर रहा हूं ॥ ९१॥ 

क्षत्रघ् विदित्वाहं यादि ब्राह्मण्यसंश्रितम्‌ । 

प्रकुयों सुमहत्कर्म न भे तत्साधु संमतम्‌ ॥ २२॥ 


ब्राह्मण्यके आश्रयसे रहनेवाले इस क्षत्रधर्मको जानकर य 
करूं तो बह सुझे ठीक संमत नहीं होगा ॥ २२.॥ 


धारायित्वा धनुर्दिव्यं दिव्यान्यस्ञ्राणि चाहवे। 

पितरं निहतं दष्ट्रा कि लु वक्ष्यामि संसदि ॥ २३॥ 
युद्धमें दिव्य धनुष और दिव्य अल्ल धारण करके और पिता मारे गये यह देखकर में समामें 
क्या कहसा ? ॥ २३ ॥ 

सोऽहभव्य यथाकामं क्षत्रधर्मछुपास्य तस्‌ । 

गन्तास्मि पदवी राज्ञः पितु्ापि महायुतेः ॥ २४॥ 
सो में आज भेरी इच्छानुसार उप क्षत्रधाका आश्रव करके मेरे महान्‌ तेजस्वी पिता और 
राजा जिस मार्गसे गये उसी मार्मसे चला जाऊंगा ॥ २४॥ 


अद्य स्वप्स्यन्ति पाञ्चाला विश्वस्ता जितकाशिनः । 
विसुक्तयुग्यकवचा हर्षेण च समन्विताः । 
ययं जिता मताञ्चैषां श्रान्ता व्यायमनेन च ॥ २५॥ 
आज विजयी पांचाल इस विचारसे कि उनके द्वारा हम पराजित हुए हें; हर्षित होकर, 
अमसे थककर अपने कबचोंको खोलकर विश्वासपूर्वक सो जायेंगे ॥ २५ ॥ 
तेषां निशि प्रसुप्तानां स्वस्थानां शिविरे स्वके । 
अवस्कन्दं करिष्यामि शिबिरस्याद्य दुष्करस्‌ ॥२९॥ 
रात्रिम निजी शिबिरभें सोये हुए उनका में ऐसा उच्छेद करूंगा जो वास्तवमे दुष्कर है ॥२६॥ 


दि में अब बहुत बडा अच्छा कार्य 
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तानवस्कन्य शिबिरे प्रेत भूतान्विचेतसः । 

सूदयिष्यामि विक्रम्य मघवानिव दानवान्‌ ॥ २७॥ 
शिबिरमें प्रेतवत्‌ अचेतन होकर पडे हुए उन सबको मार मारकर पराक्रमसे जिस तरह इंद्र 
दानवोंकी हत्या करता है में सृत्युके अधीन कर दूंगा ॥ २७॥ 


अद्य तान्सहितान्सवोन्श्ष्टञयुन्नपुरोगसान्‌ । 

सूदयिष्यामि विक्रम्य कक्षं दीत इवानलः । 

निहत्य चैव पाश्चालाञ्शान्ति लब्धास्मि सत्तत ॥२८॥ 
आज में मिळे हुए शृष्टयु्ज आदि उन सबको पराक्रमसे मार डाळूंगा जैसे प्रदीप्त अग्नि कक्षको 
नष्ट करती है। हे सज्जनेमिं शरेष्ठ ! पांचालोंकी हत्या करनेके बाद ही मुशे शान्ति 
मिलेगी ॥ २८ ॥ 

पाञ्चालेषु चरिष्यामि सूदयन्नष्य संयुगे । 

पिनाकपाणिः संक्रुद्धः स्वयं रुद्रः पशुष्चिय ॥ २९॥ 
में आज पशुओंमें घूमनेवाले भगवान्‌, पिनाकपाणि रुद्रकी तरह पांचालोमें उन्हें मारता 
हुआ संचार करूंगा ॥ २९॥ 

अद्याहं सवेपाश्चालान्निहत्य च निकृत्य च | 


अर्दयिष्यामि संक्रुद्धो रणे पाण्डुखुतांस्तथा ॥ ३०॥ 
आज में सब पांचालोंकी मारकर और उनके इकडे करके युद्धमें क्रोधवश होकर पांडवोंको 
भी मार डाळूंगा ॥ ३०॥ 

अद्याहं सवेपाश्चालैः कृत्वा भूमि शरीरिणीम्‌ । 

प्रहृत्यैकैकशास्तेभ्यो 'भविष्यास्थन्णः पितुः ॥ ३१॥ 
आज में सब पांचालोको मारकर भूमिको शरीरोंसे आच्छादित करूंगा और उन प्रत्येकपर 


प्रहार करके अपने पिताका ऋण चुका दूंगा ॥ ३१॥ 
दुर्योधनस्य कर्णस्य भीष्मसैन्धवयोरापि। 


गमयिष्यामि पाञ्चालान्पदचीसच्य दुर्गमाम्‌ ॥ ३२॥ 
दुर्योधन, कर्ण, भीष्म और जयद्रथ इन सबके दुर्गम मार्गपर में आज सब पांचालोंको भेज 
दूंगा ॥ ३२॥ 

अद्य पाञ्चालराजस्य घृष्टद्यञ्नस्य चै निशि। 

विरात्रे ्रमाथिष्यामि पशोरिव शिरो बलात्‌, ॥ ३३॥ 


आज मध्यरात्रिको पांचाहराज शृश्बुन्नका शिर बलपूर्वक पञुके समान तोड दूंगा ॥ ३३॥ 
_ ° >> 


अध्याये ४ ] सौसतिकपंवं । 
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अय पाश्वालपाण्डूनां शायितानात्मजान्निकि | 
खड्गेन निशितेनाजौ प्रमथिष्यामि गौतस ॥ ३४॥ 
है कपाचाय ! आज में रात्रिके समय पांचालो और पांडबोके पुत्रोंके निद्रित अवस्थामें ही 
तीक्ष्ण खड्यसे युद्धक्षेत्रमें मार डाळंगा ॥ ३४ ॥ 

अय्य पाञ्चालसेनां तां निहत्य निशि सौसिके । 

कुतकूत्यः सुखी चैव अविष्यामि महामते ॥ ३९॥ 

॥ इति शीमहामारते खोलिकपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ १३४॥ 
है महामते ! आज रातको सुप्त अवस्थामें उस पांचाउसेनाका घात करके में कृतार्थ और 
सुखी हो जाऊंगा ॥ ३५ ॥ 


॥ महाभारतके सौप्तिकपर्व तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ १३४॥ 


नाशा “कर. 


पाण 


si ON 
एप उघाच 
दिष्टया ते प्रतिकतेव्ये मतिजातियमच्युत । 
न त्वा वारयितुं शक्तो वज्रपाणिरापि स्वयम्‌ ॥१॥ 
कृपाचार्य बोले- हे अपराजित ! यह अच्छी बात है कि तुम्हें दुष्मनका अपकार करनेकी 
सझी दै । तुम्हें रोकनेमें वजधारी इंद्रभी असमर्थ हे ॥ १ .. 
अजुयास्थावहे त्वां तु प्रभाते सहिताबुभौ । 
अद्य रात्रौ विश्रमस्व विशुक्तकवचध्वजः ॥ २॥ 
इम दोनों साथ मिलकर सुबहको तुम्हारे पीछे आयेंगे। आज रातको कवच और अवज 
रखकर विश्राम करो ॥ २॥ 
अहं त्वामनुयास्यामि कृतवमों लाल 
परानभिसुखं यान्तं रथावास्थाय दाशि ॥३॥ 
आमने सामने शत्रुपर जब तुम आक्रमण करोगे वो भे और सात्वत कृतवर्मा दोनों तुम्हारे 
अनुयायी बनेंगे । क्यों कि हमें भी शत्रुका दंश हुआ दे ॥ ३॥ 
आवाभ्यां सहितः शातरञ्श्वोऽसि हन्ता समागमे | हे 
विक्रम्य रथिनां श्रेष्ठ पाञ्चालान्त पदानुगान्‌ अ ॥ ४ 
है रथिश्रेष्ठ ! हम दोनोंकी सहायतासे तुम पराक्रम करके अपने शत्रु पांचालोंको अनुयायियाके 
साहित मार सकोगे ॥ ४॥ 


२२ महाभारते | सौतिकपर्व 


शार्तस्त्वसासि विक्रान्तुं विश्रमरव निशामिमास्‌ । 
चिरं ते जाग्रतस्तात स्वप तावलन्निशामिसास्‌ . ॥५॥ 
हे तात ! तुम विक्रम करनेके लिये पूर्ण समर्थ हो । परंतु इस रातको विश्राम लो । जागनेमें 
तुम्हारा दीधेकाळ व्यतीत हुआ है इस लिये आजकी रात्रिमें तुम सोजाओ ॥ ५ ॥ 
विश्रान्तश्च विनिद्रश्च स्वस्थचित्तत्व मानद। 
समेत्य समरे शचून्वधिष्यासि न संशयः ॥ ६ ॥ 
हे अश्वत्थामन्‌ ! विश्राम लेकर, निद्रासे सुक्त और स्वस्थाचित्त होकर युद्धमें शत्रुसे भिडकर 
उनका तुम वध करोगे इसमें जरा भी संदेह नहीं है ॥ ६ ॥ 
न हि त्वा रथिनां अछ प्रगुहीतयरायुधस्‌ । 


जेतुछुत्खहते कञ्चिदापि देवेषु पावकिः ॥ ७॥ 
हे रथियोंमें श्रेष्ठ, उत्कृष्ट आयुध लिये लडनेवाले तुम्हें देवराज इंद्र भी नहीं पराजित कर 
सकता ॥ ७॥ 

कूपेण सहितं यान्तं युक्तं च कूतवर्सणा । 

को द्रौणिं युधि संरञ्धं योधयेदापि देवराट्‌ ॥८॥ 


कुपाचायेके सहित और कृतवर्माप्े मिले हुए और युद्धमें उतरे हुए अश्वस्थामासे क्या देव- 
राज भी लड सकता है ? ॥ ८॥ 

ते वर्थ परिविश्रान्ता विनिद्वा विगतञ्बराः । 

प्रभातायां रजन्यां वे निहनिष्याम शाजवान ॥९॥ 
सो इम पूरा विश्राम लेकर, निद्रा और पीडासे सुक्त हो रात्रिके समाप्त होतेही शत्रुओंका 


निःपात कर डालेंगे ॥ ९॥ 
तव शस्त्राणि दिव्यानि सम चैव न संइायः । 
सात्वतोऽपि महेष्वासो नित्यं युद्धेषु कोविदः ॥१०॥ 


इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारे और मेरे भी अज् दिव्य हैं । साथ साथ ही सात्वत कृतवर्मा 
भी तेजस्वी हैं और युद्धमें हमेशा कुशल रहा है ॥ १०॥ 
ते वयं सहितास्तात सबोञ्शात्रून्समागतान्‌। | 
ग्रसह्य समरे हत्वा प्रीति घाप्स्यास पुष्कलाम्‌ । 
विअमस्व त्वमव्यग्रः स्वप चेमां निशां सुखम्‌ ॥११॥ 
सो हम तीनों संगठित होकर सामने आनेवारे सब शत्रुओको बरसे मारकर बहुत बडे 
आनंदका अघुमब करेंगे । तुम निश्चित होकर इस रातको सुखसे सो जाओ ॥ ११ ॥ 
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अह च कृतवर्मा च प्रयान्तं त्वां नरोत्तम । 

अनुयास्याव सहितौ धान्िनौ परतापिन्नौ । 

रथिनं स्वरया यान्तं रथावास्थाय दंशिल्तौ ॥ १३॥ 
हे नरोत्तम! रथपर आरुढ होकर युद्धके लिये जल्दीसे बाहर निकलनेवाळे तुम्हारे, शत्रुओंको 
घवरानेवाले, भुर्धारी में और कृतबर्मा दोनों मिलकर पदालुयायी बने ॥ १२॥ 

स गत्वा शिबिरं तेषां नाम विश्राव्य चाहवे । 

ततः कर्तासि शत्रूणां युध्यतां कदनं महत्‌ ॥१३॥ 
सो तुम उनके शिविरपर जाकर और उन्हें युद्धके लिये आव्हान करके उन लडनेवालोंका 
वडा हत्याकांड कर सकोगे ॥ १३ ॥ 

कृत्वा च कदनं तेषां प्रभाते विमलेञ्हनि । 

विहरस्थ यथा झाक सूदयित्वा भहाखुरान्‌ ॥१४॥ 
प्रभात होनेपर स्वच्छ दिनमें उनका नाश करके असुरोंका नाश करनेवाहे इंद्रके समान तुम 
बिहार करो ॥ १४ ॥ 

त्वं हि शाक्तो रणे जेतुं पाञ्चालानां वरूथिनीम्‌ । 

दैत्यसेनाभिव कुद्धः सर्वदानवसूदनः ॥ १५ ॥ 
दानवोंका वध करनेवाला इन्द्र जैसे कद्ध होकर सब राक्षस सेनाका पराभव करता है उसी 
तरह तुम भी युद्धमें पांचालोंकी सेनाका पराभव कर सकते हो ॥ १५ ॥ 

सथा त्वां सहितं संख्ये शुप्तं च कृतवर्भणा । 

न सहेत विशु? साक्षाद्ृजपाणिरपि स्वयस्‌ ॥ १६॥ 
मैरी सहायतासे युक्त और कृतवमो द्वारा रक्षित तुमको युद्धम बजधारी साक्षात इन्द्र भी 
स्वयं सहनेमें समर्थ नहीं है ॥ १६॥ 

न चाहं समरे तात कृतवसा तयैव च आ हः 

निर्जित्य रणे पाण्डून्व्यपयास्याव कहिचित्‌ ॥ ९७ 

हे तात! यदे में ओर ये कृतवमो भी पांडवोंको जीते बिना युद्धमेंसे दूर नहीं हटेंगे॥१७॥ 

हत्वा च समरे बहाम न 

हता वा स्वगगा व 

इम सब esos पांडबोंके साहित मारकर ही वापिस लौटेंगे, और अगर 
मारे भये तो स्वर्ग सिधारेंगे ॥ १८ ॥ 
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सर्वोपायैः सहायास्ते प्रभाते वथभेव हि । 


सत्यमेतन्महाबाहो प्रज्रवीभि तवानघ हे ॥ १९॥ 

हे महाबाहों ! सुबह होनेपर वे सब उपार्योसे सुसज्ज होंगे ओर हम भी होंगे । यह सत्य में 

तुमसे कह रहा हू ॥ १९॥ 
एवसुत्तस्ततो द्रौणिमोतुलेन हितं वचः ! 
अन्रवीन्मातुलं राजक्कोधाङुद्श्ृत्थ लोचने ॥ २० ॥ 

महाराज ! इस प्रकार मातुलका हितबचन सुनकर द्रोणपुत्र क्रोधसे आंखें उठाकर मातुलसे 

बोला ॥ २० ॥ 
आतुरस्य कुतो निद्रा नरस्यासार्षितस्थ च । 
अथोश्चिन्तयतञ्चापि कामयानस्य वा पुनः ॥२१॥ | 

आतुर-रूण, क्रुद्ध, संपत्तिकी चिन्ता करनेवाले और कामपूर्तिके लिये उत्सुक मलुष्यको 

निद्रा कहां ? ॥ २१॥ 
तदिदं समलुप्राप्तं पछ्य सेड्य चतुष्ठयम््‌ । 
यस्य भागश्वतुर्थो से स्वशमहाय नाचायेत्‌ ॥ २२॥ 

आज ये चारों सुझमें इकह्ठा हुए हैं । जिसका एक चौथा हिस्सा भी मेरी निद्राका झटसे 

नाश करेगा ॥ २२॥ 
कि नाम दुःखं लोकेऽस्मिन्पितुवंधसनुस्मरन्‌। 
हृद्यं निदेहन्मेऽद्य राज्यहानि न शास्यति ॥ २३॥ 


हुआ मेरा हृदय शान्त नहीं हो रहा है ॥ २३ ॥ 


यथा च निहतः पापैः पिता मस विशेषतः । 

प्रत्यक्षमपि ते सवे तन्मे सर्माणि कृन्तति ॥ २४॥ 
जिस तरह दुष्टोने विशेष करके मेरे पिताका वध किया है वह दृश्य प्रत्यक्ष इष्टिके सामने 
खडा होकर मेरे हृदयमर्मका छेद करता है ॥ २४ ॥ 


कथं हि माइशो लोके झुहत॑सापि जीवति । 

द्रोणो हतेति यद्वाचः पाञ्चालानां शृणोम्यहम्‌ ॥ २५॥ 
द्रोणाचार्य मारे गये एसे शब्द सुनकर भी मुझ जैसा मनुष्य केसे क्षणभरके लिये भी जीवित 
रइ सकता है ? ॥ २५ ॥ 


पिताके बधका स्मरण करते हुए मुझे और कौनसा दुःख हो सकता है ? दिन रात जलता 
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ष्टयुञ्नमहत्वाजौ नाह जीवितुस्ुत्सहे । 
ख से पितृवधाद्वध्यः पाञ्चाला चे च संगताः ॥ २६॥ 


युद्धमें शषटयुञ्जको बिना मारे में जीना नहीं चाहता हं । पिताजीका वघ करनेके कारण बह 
और जो उसके साथ थे बे सब मेरे वध्य हैं॥ २६ ॥ 

विलापो अञ्नसक्थस्य यस्तु राज्ञो लया श्रुः । 

स पुनहेंदर्य कस्य शूरस्यापि न निदेहेत्‌ ॥२७॥ 
राजा दुर्योधनका, जिसकी जांघ टूटी हुई है बिलाप मैंने सुना है, कया वह किसी करके 
मनको भी नहीं दहेगा ? ॥ २७॥ 


कस्य झकरुणस्थापि नेत्राभ्यामश्रु नावजेत | 

बपतेभैश्नसक्थस्थ भुत्या ताइग्वचः पुनः ॥२८॥ 
जांब टूटे हुए राजाका वैसा भाषण सुनकर क्‍या किसी निष्करुण मलुष्यके भी नयनोंमें 
आँ नहीं आयेंगे ? ॥ २८॥ 


यश्भायं मित्रपक्षो मे मयि जीवति निर्जितः । 

शोकं मे वर्धयत्येष वारिवेग इवार्णवम्‌ । 

एकाग्रमनसो भेऽद्य कुतो निद्रा कुतः सुखम ॥ २९॥ 
और यह जो मेरा मित्रपक्ष मेरे जीते जी पराजित हुआ है वह बात, जैसे पानीकी बाढ 
समुद्रको बढाती है बैसे ही मेरे शोकको बढा रही है । ऐसी हालतमें जब मेरा मन एक ही 
विषयपर केन्द्रित हुआ है तब मुझे निद्रा कहां और सुख कहां ? ॥ २९॥ 


वासुदेवाजेनाभ्यां हि तानहं परिरक्षितान्‌ । 

अविषह्यतमान्मन्ये महेन्द्रेणापि मातल ॥३०॥ 
हे मातुल ! जब श्रीकृष्ण और अजुन उनकी रक्षा करेंगे तब तो मैं मानता हूं कि वे महेंद्रके 
लिये भी अजेय हैं ॥ ३० ॥ 


न चास्मि शक्यः संयन्तुमस्मात्कायोत्कथंचन । 
न तं पझ्यामि लोकेऽस्मिन्यो मां सालिक त 
इति में निश्चिता बुद्धिरिषा साधुसमता च ॥ ३१॥ 
दूसरे ऐसी बात है कि किसी मावे भी इस कार्यसे मुझे रोकना संभव नहीं है, और जो 
इस कायेसे मुझे परावृत्त कर सकेगा ऐसा कोई मानव इस दुनियामें मुझे नहीं दिखाई दे 
रहा है । मेरी यह बुद्धि निश्चित है और अच्छी मी है॥ ३१॥ 
४ ( म. सा. सौसिकपर्ष ) 
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वात्तिके! कथ्यमानस्तु सित्राणां भे पराभवः । 
पाण्डवानां च विजयो हृदय दहतीच मे ॥ ३२॥ 
संवाद दाताओंका द्वारा सुनाई पडनेवाला मित्रोंका पराभव और पांडवोंकी विजय मेरे हृदयको 
जलाती है ॥ ३२॥ 
अहं तु कदनं कृत्वा दात्रूणामद्य सौसिके । 
ततो विश्रमिता चैव स्वा च विगतज्वरः ॥ ३३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सौप्तिकपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ १६७॥ 
आज में सौसिकमें शत्रुओका हत्याकांड करके तदनन्तर ही विश्राम ळूंगा और दुःखमुक्त 
होकर सो जाऊँगा ॥ ३३ ॥ 
महामारतके खौतिकपर्दमे चोथा अध्याय समाप्त ॥ ४॥ १६७ ॥ 


g 
छप उवाच 
शुआषुरपि दुर्मेधाः पुरुषोऽनि यतेन्द्रियः । 
नाल वेदयितुं कृत्स्नौ धर्माथोविति मे सातिः ॥१॥ 
कृपाचार्य बोले- मैं समझता इं कि जिसकी बुद्धि दुष्ट है और इंट्रियां काबूमें नहीं हैं वह 
पुरुष यद्यपि सुनना चाहे तोभी धम और अर्थक्रो पूरी तरह जाननेमें असमभ है ॥ १ ॥ 
तथेव तावन्मेधावी विनयं यो न शिक्षति । 
न च किश्वन जानाति सोऽपि धर्माथनिश्चयम्‌ '॥९॥ 
उसी प्रकार जो बुद्धिमान्‌ मलुष्य विनय नहीं सीखता है वह भी धर्म और अर्थका निश्चय 
करनेके बारेमें कुछ नहीं जानता है ॥ २॥ 
श॒श्चूषुस्त्वेष मेधावी पुरुषो नियतेन्द्रियः । 
जानीयादागमान्सवोन्ग्राह्यं च न विरोधयेत्‌ ॥३॥ 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इंद्रैयोंकों काबूमें रखकर शुश्रूषा करता है वह समस्त वेद अच्छी तरह 
जान लेपा और ग्राहका विरोध नहीं करेगा ३ ॥ 
अनेयस्त्ववमानी यो दुरात्मा पापपूरुषः । 
दिष्टञुत्स्हज्य कल्याणं करोति घहुपापकम्‌ ॥ ४॥ 
दुराराध्य, नीच, दुष्ट ऐसा जो पापी पुरुष होता है वह बताये हुए कल्याणका त्याग करके 
बहुत पाप करता है ॥ ४॥ 
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nn, 
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नाथवन्तं ठु खुहृदः प्रतिवेधन्ति पातकात । 

निवतेते तु लक्ष्मीवान्नालश्मीबाज्निवर्तते ॥५॥ 
समझदार अल॒ष्यको हितैषी पापसे निवृत्त करते हैं। लक्ष्मीवान्‌ सुबुद्धिमान्‌ मनुष्य निवृत्त 
होता है, परंतु अलक्ष्मीवान्‌ नहीं निवृत्त होता ॥ ५ ॥ 

यथा झुचावचैवाक्यैः क्षिप्ताचित्तो नियस्यते। 

तथैव सुहृदा शक्यो नशक्यस्त्वबसीदति ॥६॥ 
जिस प्रकार पागलको अले बुरे वचनोंसे समझाया करते हैं, उसी प्रकार हितेवी लोगों द्वारा 
मित्रको समजाया जा सकता है, जिसे नहीं समझाया जा सकता बह हानि उठाता है ॥ ६॥ 

तयैव खुहृदं पाज कुर्वाणं कर्मं पापकस । 

भाज्ञाः संग्रतिषेधन्ते यथाशक्ति पुनः पुनः ॥७॥ 
इसी तरह प्रज्ञावान्‌ होकर भी पापकर्म प्रवण मित्रको प्रज्ञावान्‌ लोग यथाशक्ति वार बार 
निवृत्त करनेकी चेष्टा करते हैं ॥७॥ 

स कल्याणे सति कुत्वा नियस्यात्मानमात्मना। 

कुरू से वचनं तात थेन पश्चान्न तप्यसे ॥८॥ 
हे तात ! सो तुम अपनी बुद्धिको कल्याणके लिये प्रवृत्त करके और स्वयं ही अपना नियमन 
करके मेरे वचनका अनुसरण करो, जिससे तुम्हें पछताना न पडे ॥ ८ ॥ 

न वधः पूज्यते लोके सुप्तानामिह धर्मतः । 

तथैव न्यस्तशस्त्राणां विश्धक्तरथवाजिनाम्‌ ॥९॥ 
जगतूमें धर्मके अनुसार निद्राधीनोंका वध अच्छा नहीं माना जाता । उसी प्रकार शसत्रो और 
रथघोडोंसे खाली लोगोंका वध भी अच्छा नहीं माना जाता ॥ ९॥ 


ये च ज्रूयुस्तवास्मीति ये च स्युः शरणागताः । 
hs विश्ुक्तसूर्ध ~ ~ 

जा थे च ये चापि हतवाहनाः ॥ १०॥ है 
और जो लोग कहते हैं कि में तुम्हारा हूं, जो शरणात हैं, जिनके केश खुले पडे हैं, और 
जिनके वाहन नष्ट हुए हैं, उनका वध दूषणीय माना जाता है ॥ १०॥ 

अद्य स्वप्स्थान्ति पाञ्चाला विसुक्तकवचा विभा] 

विश्वस्ता रजनी सर्वे प्रेता इव विचेतसः ys 
है विभो सामध्यवान्‌ ! आज पांचाल कवच खोलकर बिश्वासपूवेक प्रेतवत्‌ अचेतन होकर 


सारी रात सो जायेंगे ॥ ११॥ 
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यस्तेषां तदवस्थानां द्रुह्येत पुरुषो्वजुः । 
व्यक्त स नरके मञ्जेदगाधे विपुलेऽषछ्टवे ॥१९॥ | 
जो नीच ऐसी हालतमें उन्हें मारना चांहेगा वह निश्चय ही अगाध, विज्ञाल और अलंघ्य 
नरकमें डूब जायेगा ॥ १२॥ 
सवास्त्रविदुषां लोके अष्ठस्त्वमासि विश्रुतः । 
- नच ते जातु लोकेऽस्मिन्छुसूकष्ममापि किल्विबस ॥ १ ३॥ 
विश्वमे सवे अञ्ज्ञ लोगोंमें शरेष्ठ ऐसे तुम्हारी कीतिं है, और इस जगतूर्मे कोई छोटासा भी 
कलंक तुम्हें नहीं लगा है ॥ १३॥ 
त्वं पुनः सूयेसङ्काशाः श्वो भूत उदिते रथौ । 


प्रकाशे सके सूतानां विजेता युधि शात्रवान्‌ ॥ १४॥ 
कल रजके उगनेपर तुम स्रर्यके समान प्रकाशमें सब भूतोंके बिजेता और युद्धम इतरुओके 
विजेता बनो ॥ १४॥ 

असंभावितरूपं हि त्वयि कर्मं विगर्हितम्‌ । 

झुकले रक्तमिव न्यस्तं भवेदिति मातिमेम ॥ १६॥ 


मेरी संमति ऐसी है छि तुम्हारे बारेम निंद्य अपकृत्य, श्रेत पट पर रखे रक्तके समान 
असंगतसा मालूम पडता है ॥ १५ ॥ 
अश्वत्थामोचाच 
एवसेतद्यथात्थ त्वमनुशास्मीह सातुल । 
तैस्तु पूर्वमयं सेतुः शतधा विदलीकूतः ॥ १६॥ 

अश्वत्थामाने कहा- हे मातुल ! जो आपने कहा है वह ठोक ही है। पर में कहता हूं कि 
उन्होंने ही यह सेतु धर्मरूप सँँकड बार तोड मरोड डाला है ॥ १६॥ 

प्रत्यक्ष झूमिपालानां अवतां चापि सन्निधौ । 

न्यस्तशस्त्रो मम पिता ध्रष्टङ्गेन पातितः ॥ १७॥ 
राजा महाराजाओंके समक्ष और तुम लोगोके निकट होते हुए भी शख छोडकर बैठे हुए 
मेरे पिताका धृष्टयुम्नने वध किया था ॥ १७॥ 


कर्णश्च पतिते चक्रे रथस्य रथिनां वरः । 

उत्तमे व्यसने सन्नो हतो गाण्डीवघन्धना ॥ १८॥ 
रथचक्रके छूट पडनेपर बडे संकटमें पडे रथिश्रेष्ठ कर्णको गांडीवधारी अर्उुनने मार डाला 
था ॥ १८॥ 
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तथा शांतनवो भीष्मो न्यस्तदास्त्रो निरायुधः । 
उसी र हतो गाण्डीवधन्व ना ॥ १९॥ 
उसी प्रकार शंतचुपुत्र भीष्म पितामह जत्र येर 
आगे बढाकर गांडीवधारी अर्जुनने ती रप किया बा a 
शारिअवा महेष्वासस्तथा प्रायगतो रणे | 
कोरातां सूमिपालानां युयुधानेन पातितः ॥२०॥ 
तथा बड़े तेजस्वी भूरिश्रवाको यद्यपि रणभूमिपर वह प्रयोपवेशन कर रहा था तो भी चिल्लाते 
हुए राजाओंके सामने युयुधानने मारा था॥ २०॥ 
दुर्योधनश्च भीमेन समेत्य गदया सथे। 
पश्यतां भूमिपालानामधमेण निपातितः ॥ २१॥ 
और ह दुर्योधनपर गदासे प्रहार करके, अधमंपूर्वक, सब राजाओंके देखतेह्दी उसे मारा 
था॥ २१॥ 
एकाकी बहुभिस्तत्र परिवार्य महारथैः । 
अधर्मेण नरव्याधो भीमसेनेन पातितः ॥ २२॥ 
बहुत मद्दारथोंने अकेले नरव्याघ्र दुयोंधनको घेरा और अधर्मपूर्वक भीमने उसे मारा था ॥२२॥ 
बिलापो भझसक्थस्य यो मे राज्ञः परिश्रुतः । 
वात्तिकानां कथयतां स से समोणि कृन्तति ॥२३॥ 
जाँघ टूटे राजाका जो विलाप मैंने सुना है, और संवादाताओंके कथनसे जो माळूम हुआ 
बह मेरे मर्मोको छेदता है ॥ २३॥ 
एवमधार्मिकाः पापाः पाञ्चाला भिन्नसेतवः। 
तानेतं भिन्नमर्यादान्कि भवान्न विगहेति ॥ २४॥ 
इस तरह पांचाल अधार्मिक, पापी और धमका पुल तोडनेबाले हैं। ऐसे मर्यादा भंग 
करनेबालॉकी आप क्यों नहीं निंदा करते ? ॥ २४॥ 
पित्ृहन्तुनहं हत्वा पाञ्चालान्निशि सौसिके । 
काम कीटः पतङ्गो वा जन्म प्राप्य भवामि वै ॥ २९॥ 
पिताक्ी इत्या करनेवाले पांचालोंका वध रातको सौसिकमें करके फिर भे कीट अथवा 
पतंगका जन्म पाकर रहेको में तैयार ह ॥ २५ ॥ 
त्वरे चाहमनेनाद्य यादिदं मे चिकीर्षितम्‌ । 
तस्य मे त्वरमाणस्य कुतो निद्रा कुतः सुखस्‌ ॥ २६॥ 
यह मैंने जो करनेका निश्चित किया दै उससे मुझे उताबली हो रही है; इस तरह त्वरा करने- 
वाले मुझको निद्रा कहां और सुख भी कहां ? ॥ २६॥ 
a 
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न स जातः पुमाल्लोके कश्चिन्न च भाविष्याति । 

यो से व्यावतेयेदेतां बघे तेषां कूतां मतिम्‌ ॥ २७॥ 
ऐसा कोई मनुष्य नहीं पैदा हुआ है और न पैदा होगा भी, जो कि उनके बधके लिये मेरे 
किये निश्रयकोी फेर सकेगा ॥ २७॥ 


सञ्जय उवाच 
एवसुक्त्वा महाराज द्रोणपुचः प्रतापवान्‌ । 
एकान्ते योजयित्वाश्वान्प्रायादभिसुखः परान्‌ ॥ २८॥ 
है महाराज ! प्रतापी अश्वत्थामा यों कहकर एकान्तमें घोडे जोतकर शत्रुओंपर आक्रमण करनेके 
लिये आगे बढा ॥ २८ ॥ 


तमजूतां महात्मानौ भोजशारद्वताबु सौ । 
किमय स्यन्दनो युक्तः कि च कार्य चिकीर्षितस्‌ ॥२९॥ 
तब कृतवमो और कृपाचार्य ये दोनों महात्मा उससे बोळे कि, यह रथ क्यों जोडा है ? तुमने 
क्या करनेकी ठानी है ? ॥ २९ ॥ 
एकसाथ प्रयातौ स्वस्त्वया सह नरषेभ । 
सहदुःखसुखौ चैव नावां शाङ्कितुमहसि ॥३०॥ 
है नरश्रेष्ठ ! हम दोनों एक साथ ही तुम्हारी सहायता करने निकरे हुए हैं। हम दोनोंके 
सुख दुःख समान हैं, हमारे विषयमें तुम्हें आशंका नहीं लेनी चाहिये ॥ ३० ॥ 
अश्वत्थामा तु संकुद्धः पितुवेधमनुस्मरन । 
ताभ्यां तथ्यं तदाचरूयौ यदस्यात्मचिकीषिंतम ॥ ३१॥ 
तब अश्वत्थामाने पिताके वधका स्मरण करके क्रुद्ध होकर उसने जो करनेका निश्चय किया 
) था वह उन दोनोंसि यथा तथ्य कह डाला ॥ ३१ ॥ 


हत्वा शतसहस््राणि योधानां निशितैः दारे! । 


न्यस्तरास्त्रो मम पिता शृष्टयुन्नन पातितः ॥ ३२॥ 
तीक्ष्ण बाणोंसे हजारों वीरोंको मारकर शख्रत्याग करके बैठे भेरे पिताका धृष्टचुस्नने वघ 
किया है ॥ ३२॥ 

तं तथैव हनिष्यानि न्यस्तवर्माणमद्य वै । 

पुं पाञ्चालराजस्य पापं पापेन कर्मणा ॥ ३३॥ 
कवच खोलकर सोये हुए पापी पांचाळ राजपुत्रको मैं उसी तरह पाप कमसे ही मार 
डाळूंगा ॥ ३३ ॥ 
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अध्याय ६] ः गा य... ३ सौप्तिकपर्व । ३१ 

कर्थं च निहतः पापः पाञ्चालः पशुवन्मया | 

शस्त्राहवजितां लोकान्पाप्नुयादिति भे मातिः ॥ ३४॥ 
मेरी धारणा देसी है कि पशुकी तरह मेरे हाथों मारा गया शष्युम्न युद्धे संमुख और 
शनो मरे वीरोके छोकमें कैसे पहुंच जायेगा १॥ ३४॥ 

क्षिप्रं सन्नद्धकवचौ सखड्गावात्तकासुकी । 

समास्थाय प्रतीक्षेतां रथवयौ परन्तपौ ॥ ३५॥ 
शीघ्र कवच चढाकर, खड्ग लेकर, धनुष खींचकर और रेष्ठ रथोमें आरुढ होकर मेरी 
प्रतीक्षा करो ॥ ३५ ॥ 

इत्युक्त्वा रथमास्थाय पायादभिसुखः परान्‌। 

तसन्वगात्कृपो राजन्कृतवर्सा च सात्वतः ॥ ३६॥ 
है महाराज! रथस्थ अश्वत्थामा यों कहकर शत्रुओंकी ओर चल दिया। तब कृपाचार्य और 
कृतवर्मा दोनों उसके पीछे जाने लगे ॥ ३६॥ 

ते परयाता व्यरोचन्त परानभिसुखास्ञ्जयः । 

हृयसाना यथा यज्ञे समिद्धा इव्यवाहनाः ॥ ३७॥ 
बे तीनों शत्रुपर आक्रमण करनेके लिये जब निकले तब जिसे आहुतियां दी जा रही हैं ऐसे 
यज्ञिय प्रज्वलित अभिदेवके समान दमक रहे थे ॥ ३७॥ 

ययुश्च शिबिरं तेषां संप्रसुप्जनं विभो । 

द्वारदेशं तु संप्राप्य ब्रौणिस्तस्थौ रथोत्तमे ॥ ३८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते सौप्तिकपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ २०५ ॥ 
जिसमें सब लोग सो रहे थे ऐसे उनके शिबिरपर वे जा पहुंच । हे महाराज! अश्वत्थामा 
दारपर जाकर अपने उत्तम रथमें खडा हुआ ॥ ३८॥ 
॥ महामारतके सौसिकपर्वमे पांचवा अध्याय समाप्त ॥ ५॥ २०५॥ 


:६: 
उ देशे ततो द्रौणिमवस्थितमवेक्ष्य र ल 
अङुचेतां भोजकृपौ किं सञ्जय वदर्व 
हे संजय ! उसके बाद द्वारदेशपर खडे अश्वत्यामाको देखकर कतवर्मा और कृपाचायने कया 


किया वह तुम मुझसे कहो ॥ १॥ 
->->-*..>.> 
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मशधाभारते [ सौत्तिकपर्ष 


खजय उवाच 
कूतवर्साणमामन्तर्य कूपं च स महारथस्‌। 
द्रौणिमेन्युपरीतात्मा शिबिरद्वारमासदत्‌ ॥२॥ 
संजय बोले- कृतवर्माको और महारथ कपाचार्यको पुकारकर ्रोधाविष्ट अश्वत्थामा शिबिरके 
दरवाजे पर आ खडा हुआ ॥ २॥ 
तत्र सूतं महाकाय॑ चन्द्राकसदृशश्युतिम्‌ । 
सो$पड्यदूद्वारमादृत्य तिष्ठन्तं लोमहषेणम्‌ ॥३॥ 
वहां उसने महान्‌ शरीरवाले, चंद्र छ्यके समान तेजस्वी, भयानक और दरवाजेको रोककर 
खडे किसी भूतको देखा ॥ 8 ॥ 
वसानं चर्स वैयाघ्रं महारुधिरविस्रवम्‌ । 
कूष्णाजिनोत्तरासङ्गं नागयज्ञोपचीतिनम्‌ ॥ ४॥ 
उसने जिसमेंसे रुधिरकी बूंदें टपक रही थीं ऐसा व्याघ्र चमे पहना हुआ था, कुष्णाजिनका 
उत्तरीय और सपौका यज्ञोपवीत बनाया था ॥ ४ ॥ 
चाइभिः स्वायतैः पीनेनीनाप्रहरणोऱ्यतैः । 
बद्धाङ्दमहासपै जवालामालाकुलाननस्‌ ॥६॥ 
उसके बाहू बहुत लंबे, पुष्ट और भांति भांतिके शक््ंसे सज थे बाइुभूषणकी जगह सर्प 
बंधे हुए थे और अविरत निकलनेवाली ज्वालाओंसे सुख व्याप्त था ॥ ५ ॥ 
दंष््राकरालवदनं व्यादितास्यं भयावहम्‌ । 
नयनानां सहस्रैश्च विचिजैरमिभूषितस्‌ ॥ ६॥ 
उस भीषण भूतका मुंह दंष्टाओंसे कराल और खुला था । जोर वह हजारो अदूथुत आंखोंसे 
विभूषित था ॥ ६॥ 


नैव तस्य वपुः दाकयं प्रवक्तुं वेष एव था । 


सर्वथा तु तदालक्ष्य सफुरेयुरापि पेताः ॥ ७॥ 
उसके शरीर या भेंपके बारेमें कुछ कहना आसान नहीं है। उससे टकराकर पर्वत भी सर्व 
था टूट पढेंगे ॥ ७॥ 
तस्यास्यान्नसिकाभ्यां च अवणाभ्यां च सर्वेशः । 
तेभ्य्राक्षिसहस्रेभ्यः प्ाहुरासन्महाचिषः ॥ ८॥ 


उसकी नाकमेंसे, मुंहमेसे, कानों और हजारों आंखोंमेंसे बडी बडी ज्वालाएं निकल रही 
थीं ॥ ८॥ 


अध्याय ६ ] खौत्तिकपर्व । ३ 
"णाय य प च्य... ेव 
तथा तेजोमरीचिस्यः शङ्खचक्रगदाधराः । 
भाढुरासन्ह्ृवीकेशा! रातशोऽथ सहस्रदाः ॥९॥ 


उसके तेजकी किरणेंसि शंख, चक्र, गदा धारण करनेवाले सैंकड़ों हजारों विष्णु प्रकट हो 
रहे थे ॥ ९॥ 

तदत्यदूशुलमालोक्य सूतं लोकभयंकरम ! 

द्रौणिरव्यथितो दिव्वैरखववेरवाकिरत ॥१०॥ 
उस अति अदूथुत और लोक भयंकर भूतको देखकर न डरते हुए उसपर अश्वत्यामाने 
दिव्य अख्नोकी वर्षा आरंभ की ॥ १० ॥ 

द्रौणिखुक्ताञ्चारांस्तांस्तु तदूमूत॑ महदग्रसत्‌। 

उवधारिव वार्योघान्पावको वडवामुखः ॥११॥ 
जैसे बडवाग्रि समुद्रके जलको निगल जाती है उस प्रकार उस भयानक भूतने अश्वत्थामाके 
छोडे हुए बाण निगल डाले ॥ ११ ॥ 

अश्वत्थामा तु संप्रेष्य ताञ्चारौघान्निरर्थकान्‌ । 

रथशक्तिं सुसोचास्से दीप्तामपिशिखामिव ॥ १२॥ 
अपने उन वाणोंके ओषको व्यर्थ होते देख अश्वत्थामाने उसपर धघकती अधिज्वाठा जैसी 
रथशक्ति छोडी ॥ १२॥ 

सा तदाहत्य दीप्ताग्रा रथशक्तिरशीयत । 

युगान्ते सूर्यमाहत्य महोस्केव दिवइच्युता ॥१३॥ 
वह प्रज्वलित रथशक्ति उससे टकराकर आकाशसे छूट पडी, बडी उरका जैसे दर्यसे टकराकर 
नष्ट होती है वैसेही छिन्नभिन्न हो गयी ॥ १३॥ 

अथ हेमत्सरुं दिव्यं खड्गसाकाशवर्चसम्‌ । 

कोशात्ससुडबहीझु बिलाहीपमिवोरगस्‌ ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर सुनहळी सूठवाळा और आकाशके समान चमकनेवाला खड्ग उसने तुरंत कोशमेंसे 
जैसे विवरमेसे तेजस्वी नाग निकलता है वैसे ही बाहर निकाला ॥ १४ ॥ 

लतः खड्गवरं धामान्म्ताय प्राहिणोत्तदा । 

स तदासाद्य भूतं यै विलयं तूलवद्ययौ ह ॥१५॥ 
बुद्धिमान्‌ अश्वत्थामाने वह उत्कृष्ट खड्ग उस भूतपर जब फेंका तब उससे टकराकर कपासके 
समान विलीन हो गया ॥ १५ ॥ 

५ ( म, स. सौस्तिढपषं ) 
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| 
ततः स कुपितो द्रौणिरिन्द्रकेतुनिभां गदास्‌। | 
| 


ज्वलन्ती प्राहिणोत्तस्मै भूतं तामापि चाग्रसत्‌ ॥ १६॥ 
उसके बाद अश्वत्थामाने कुद्ध होकर वजतुल्य जलती हुई गदा भूतपर फेंकी । परंतु भूत 
उसे भी ग्रस्त कर चुका ॥ १६ ॥ | 
ततः सर्वायुघा भावे वीक्षमाणस्ततस्ततः । | 
अपदयत्कृतमाकारामनाकादा जनादनः ॥ १७॥ | 
फिर सब आयुधोके खत्म होनेपर इधर उधर देखते देखते अश्वत्थामाने देखा कि सारा | 
आकाश विष्णुओंने अनाकाश-अद्श्यसा कर डाला है ॥ १७॥ 


तददूझुततसं इष्ट्वा द्रोणपुत्रो निरायुधः 

अत्रवीदभिसन्तप्ः कृपवाक्यमलुस्मरन्‌ ॥ १८॥ 
यह अति अदभुत दृश्य देखकर आयुधहीन अश्वत्थामा कृपाचार्यके वाक्यका स्मरण करके | 
दुःखी होकर बोला ॥ १८॥ | 

ज्ञुवतामप्रियं पथ्यं सुहृदां न शृणोति यः 

स शोचत्यापदं प्राप्य यथाहमतिवत्ये तौ ॥ १९॥ 
जो मनुष्य अग्रिय परंतु हितकारी बात कहनेवाले मित्रोंका वचन नहीं मानता, वह संकटके 
आनेपर शोक करता है । जैसे उन दोनोंका वचन न मानकर शोक करने लगा हूँ ॥१९॥ 


शास्त्रहष्टानचध्यान्यः समतीत्य जिघांसाति । 

स॒ पथः प्रच्युतो धस्योत्कुपथं प्रतिपद्यते . ॥२०॥ 
शासत्रमें जिनका वध करना अनुचित कहा गया है उन्हें आक्रमणपूर्वक जो मारना चाहता है 
वह घम्ये मागेसे च्युत होकर ङुमार्गपर चला जाता है ॥ | २० ॥ 


गोज्राह्मणद्रपरन्रीषु सख्यु्मातुर्गुरोस्तथा । 
बृद्धबालजडान्धेषु सुसभीतोत्थितेषु च ॥२१॥ 
गो, ब्राह्मण, राजा, सी, मित्र, माता, गुरु, इद्ध, बाल, सूखे, अन्ध, निद्राधीन, भयभीत 
और सोकर उसी समय उठे छोगोंपर ॥ २१ ॥ 
मत्तोन्मत्तप्रमत्तेषु न शास्त्राण्युपधारयेत्‌ । 
इत्येवं शुसाभिः पूर्वसुपादिटं णां सदा ॥२२॥ 
तथा मतबाले, पागल ओर भूले भटके लोगोंपर श्र नहीं चलाना चाहिये, ऐसा आचारयोने 
लोगोंको पहलेही सदाके लिये उपदेश दे रखा है ॥ २२ ॥ 


अध्याय ६ | सौपतिकपव । ङ्प 
सोऽहसुत्कर्य पन्थानं शास्त्र सनातनम्‌ । 
र अमार्गणैवप्तारभ्य घोरामापदमागतः ॥ २३॥ 
सो भ॑ शाख्विदित, सनातन मार्को छोडकर वाममार्गसे चलने लगा और घोर संकटमें आ 
गिरा हूँ ॥ २३॥ 


तां चापदं घोरतरां प्रवदन्ति मनीषिणः 

यदुद्यर्थ महत्कृत्यं भयादपि निवर्तते ॥ २४॥ 
पण्डितोंका कहना है कि बडे कार्यको आरंभ करके भीतिसे भी पीछे हटता है तो वह बहुत 
ही बडा संकट है ॥ २४॥ 


अशक्यं चैव कः कतुं शक्तः शाक्तिबलादिह । 

न हि दैवाह्ररीयो चै मालुब कर्म कथ्यते ॥ २५॥ 
जो काम अशक्य है उसे शक्ति बलसे करनेको कौन समभ है ? क्योंकि मनुष्यका प्रयत्न 
दैवसे बढकर श्रेष्ठ तो नहीं दै ॥ २७ ॥ 


सालुषं कुतः कर्म यादि दैवान्न सिध्यति । 

स पथः प्रच्युतो धर्मोद्विपदं प्रतिपद्यते ॥ २६॥ 
अगर दैववशात्‌ किसीका मानवी प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो बह धम्य मासे प्रच्युत होकर 
बिपत्तिमें फैसता है ॥ २६ ॥ 


प्रतिघातं ह्यचिज्ञातं प्रवदन्ति मनीषिणः । 
यदारभ्य क्रियां काश्चिद्गयादिह निवतेते ॥ २७॥ 
पण्डितोंका कहना है कि किसी क्रियाको आरंभ करके भयके कारण बीचमें छोड देना 
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प्रतिघात है ॥ २७॥ 
तदिदं ुषप्रणीतेन अयं मां ससुपस्थितस । 
न हि द्रोणसुतः संख्ये निवतेत कथश्चन। ॥ २८॥ 
दुविचार कारण मुझे यह भय उपस्थित हुआ दै। द्रोणपुत्र युद्धमें किसी कारणसे वापस 
नहीं लौटेगा ॥ २८॥ 
इदं च सुमहदूसूतं दैवदण्डमिवोद्यतम्‌ । 
न चैतदाभिजानासि चिन्तयन्नपि सवेथा हे ॥२९॥ 
यह उठाये हुए देवदंडके समान बहुत बडा भूत खडा है जिसके बारेमे बहुत सोचकर भी 
कुछ नहीं जातना हूँ ॥ २९॥ 
ग 
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ध्रुव येयमधमें से प्रवृत्ता कळवा मतिः । 

तस्याः फलमिदं घोरं प्रतिघाताय षृ्श्यते ॥ ३०॥ 
यह जो मेरी अशुद्ध बुद्धि अधर्मे प्रवृत्त हुई है उसीका यह भयानक फल प्रतिघात कराने- 
वाला दिखाई देरह्ा है ॥ ३०॥ 

तदिदं दैवविहितं मम संख्ये नियर्तनस । 

नान्यत्र दैवादुच्यन्तुमिह शक्यं कथश्चन ॥ ३१॥ 
सो यह मेरा युद्धसे पीछे हटना देवविहित दीखता है । पिना देवळे किसी प्रकार कुछ भी 
करनेको प्रवृत्त होना असंभव है ॥ ३१॥ 

सोऽहमच्य महादेवं प्रपद्ये शरण प्रसुम्‌ । 

दैवदण्डामिसं घोरं स हि से नाचायिष्यति ॥ ३२॥ 
इसलिये मैं आज प्रशन मद्दादेबजीकी शरणमें जाऊंगा। वह मेरे इस देवदण्डको नष्ट कर 
देगा ॥ ३६ ॥ 

कपर्दिनं प्रपप्याथ देषदेवसुमापतिस्‌। 

कपालमालिनं रुद्रं भगनेत्रहरं हरसर ॥ ३३॥ 
देवोंके देव, उमापति, कपारमालाधारी, भगवान्‌ शंकरकी शरण जाकर संकटका परिहार 
करूंगा ॥ ३३ ॥ 

स हि देचोऽत्यगादेवांस्तपसा विक्रमेण च | 

तस्माच्छरणमभ्येष्ये गिरिशं शूलपाणिनस्‌ ॥ ३४॥ 

॥ इति भीमहाभारते सौतिकपर्वणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ २३९ ॥ 
वह देव तपसे, विक्रमसे सब देवोसे श्रेष्ठ है। इसलिये उस शूलधार भगवान्‌ गिरिश शंकरकी 
शरणमें जाऊंगा ॥ ३४॥ 
॥ महासारतके खौलिकपर्चमें छट्टा अध्याय समाप्त ॥ दे २३९ ॥ 
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स एवं चिन्तयित्वा तु द्रोणपुञो बिशां पते । 
अवतीर्य रथोपस्थाइध्यौ संप्रयतः स्थितः ॥१॥. 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! अश्वत्थामा यों विचार करके रथमेंसे उतरकर एकचित्त होकर 
ध्यान करने लगा ॥ १॥ 


अध्याय ७ ] सौिकपर्व ॥ ३७ 
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उग्रं स्थाणुं दिव रुद्रं शर्वसीशानमीश्वरम । 

गिरिशं वरदं देवं अवं भावनमव्ययम््‌ ॥२॥ 
अश्वत्थामा बोला- उग्र, स्थाणु, शिव, रुद्र, शर्व, ईशान, ईश्वर, गिरिश, भव, भावन, 
अव्यय आदि नामोंसे पहचाने जानेवाले वरद देव ॥ २॥ 

शितिकप्ठमजं शक्तं कथं कतुहृरं हरम्‌ । 

विश्वरूपं विरूपाक्षं घहुरूसुमापतिम्‌ ॥३॥ 
शितिकण्ठ, अज - जिऽका जन्म नहीं होता, शक्र, क्रथ, कतुहर, इर, विश्वरूप, विरूपाक्ष, 
बहुरूप, उमापति, ॥ ३॥ 

छमशानवासिनं इं महागणपतिं प्रसुस्‌ । 

खट्चाङ्गघारिणं झुण्डं जटिलं त्रह्मचारिणम्‌ ॥४॥ 
इमशानवासी, अभिमानी, महान्‌ गणनायक, प्रश, खट्वांग धारण करनेवाले, सुण्ड, जटाधारी, 
ब्रह्मचारी, ॥ ४॥ 


सनश्ाप्यसुचिन्त्येन दुष्करेणालपचेतसा । 

सोऽहमात्मोपहरेण यक्ष्ये चिपुरघातिनम्‌ ॥५॥ 
त्रिपुरासुरका वध करनेवाले महादेवकी में अल्पवुद्धिवाले लोगोंको मनसे चिन्तन करनेके 
लिये भी असंभव और कठिन आत्मसमर्पण करके पूजा करता हूं ॥ ५॥ 


स्तुतं स्तुत्यं स्तूयसानममोघं चर्भेवाससम्‌। 

विलोहितं नीलकण्ठमएत्तं दुर्निवारणम्‌ ॥६॥ 
जिसकी स्तुति की गयी है, की जायेगी और की जाती है, जो नित्य सफल है, च्म परिधान 
करता है, विलोहित, नीलकंठ, शुद्ध, दुनिबार्य, ॥ ६॥ 

शुक्रं विश्वखज ब्रह्म त्रह्मचारिणभेव च । 

ब्रतवन्तं तपोनित्यमनन्तं तपतां गतिस्‌ ॥७॥ 
शुक्र - तेजस्वी, विश्वको पैदा करनेवाले, ब्रह्म, ब्रह्मचारी, व्रती, नित्य, तपस्वी, अनंत, 
तपस्वियाके ध्येय, ॥ ७॥ 


बदहुरूपं गणाध्यक्षं क पारिषदाप्रियस्‌ । 

राणाध्यक्ष क्षितछुखं 7 सस्‌ _ hen 
बहुरूप, गणाध्यक्ष, तान आंखोंबाले, भूतगणोंके प्रिय, गणपति जिसके मुखकी ओर देखते 
हैं और गौरीजीके हृदयप्निय, ॥ ८॥ 
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कुमारपितरं पिङ्गं गोट्टषोत्तमवाहनस्‌ । 
तबुबाससमत्युग्रसुमा भ्ूबणतत्परस्‌ ॥९॥ 
कुमार कार्तिकेयके पिता, पिंग वर्ण, उत्तम बृषमपर आरूढ होनेवाले, महीन बल पहननेवाले, 
अति उग्र, महादेवीकों भूषण देनेम तत्पर, ॥ ९ ॥ 
परं परेभ्यः परम परं यस्मान्न विद्यते । 
इष्वस्त्रोत्तमभतोरं दिगन्तं चैव दक्षिणस्‌ ॥ १०॥ 
सब महानोसे महान्‌, जिससे अधिक कोई नहीं है, बाण और उत्तम अख धारण करनेवाले, 
दिञ्चाओंसे परे परंतु दक्षिण-उत्तम ॥ १० ॥ 
हिरण्यकवचं देवं चन्द्रमौलिवि सूषितम्‌ । 
प्रपश्ये शारणं देवं परमेण समाधिना ॥ ११॥ 
सुनइला कवच धारण करनेवाले, मस्तकस्थ चन्दरमासे विभूषित देवकी शरणमें में परम 
समाधिसे जाता हुं ॥ ११ ॥ 
इमां चाप्यापदं घोरां तरास्यष्य खुदुस्तरास्‌ । 
सवेभूतोपहारेण यद्येऽहं छुचिना शुचिम्‌ ॥ १२॥ 
मैं इस घोर और अति दुस्तर आपचिको पार करना चाहता हूं, इसालिये पबित्र देवकी पवित्र 
उपहारसे पूजा करूंगा ॥ १९॥ 
इति तस्य व्यवसितं ज्ञात्वा त्यागात्मक मनः । 
पुरस्तात्काञ्चनी वेदिः प्राहुरासीन्मदात्मनः ॥१३॥ 
ऐसा उसका निश्चय, और त्यागप्रवण मन जानकर उस महात्माके समीप एक सुवर्णमयी 
वेदी प्रकट हुई ॥ १३॥ 
तस्यां वेद्यां तदा राजश्रित्रमानलुरजायत । 
वां दिशो विदिशः खं च ज्वालाभिरभिपूरयन्‌ ॥१४॥ 
हे महाराज ! उस वेदीमें, स्व, दिशाओं, उपदिशाओं, आकाशको अपनी लपटोंसे भरदेने- 
बाला, जातबेद अग्नि उत्पन्न हुआ ॥ १४॥ 
दीपास्यनयनाश्चात्र नेकपादशिरोसुजाः । 
द्वीपशैलप्रतीकाशाः प्रादुरासन्महाननाः ॥ १५॥ 
प्रदीप्त सुं और आंखवाले, अनेक पग, सिर और ग्रुजाओंबाठे, हाथी पर्वत जैसे विद्या, 
महानन, भूतगण पैदा हुए ॥ १५ ॥ 
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स्ववराहेोष्टररूपाऱ्य हयगोमायुगोसुखाः । 

ऋक्षमाजारबदना व्याघद्रीपिसुखार्तथा ॥ १६॥ 
कुक्ते, सुअर और ऊंटके समान रूपवाले, घोडे, स्यार, गाय जैसे मुंहवाले, कई भाळ, बिल्ली 
के समान मुंहबाले, तथा बाघ और चीतेके समान मुहवाले ॥ १६ ॥ 


काकवकक्‍्त्रा) इवसुखाः शुकवक्त्रास्तथेच च । 

महाजगरचक्ञाश्च इंसवक्त्राः सितप्र माः ॥ १७॥ ` 
कोगे, वानर और तोतेके समान मुँहवाले, कई बडे अजगर जैसे मुँहवाले, कोई इंस सदश 
मुँहवाले और शेत प्रकाशबाले ॥ १७॥ 


दावोघादसुखाओवब चाषवक्ञाश्च भारत | 

कूमेनकरसुखाळैव शिझुमारसुखास्तथा ॥१८॥ 
कुछके मुँह दावाघाट पंछीके समान थे; कुछक्रे गीधसमान थे, कुछके मुंह कछुओं और सुबरों 
के समान और कुछके शिशुमारके समान थे ॥ १८ ॥ 

सहामकरवक्च्राश्च तिमिवक्त्रास्तयैव च । 

हरिवक्त्राः कश्चलुखाः कपोते मझुखास्तथा ॥ १९॥ ; 
बंडे घडियालके समान मुँहबाले, मछली, वानर, क्रौंच, कबूतर, हाथी आदिके समान 
मुँहबाले कहे थे ॥ १९॥ 


पारावतझुखाओव सट्ुवक्त्रास्तयैच च । 

पाणिकर्णाः सहस्त्राक्षास्तथेव च शतोदराः ॥२०॥ 
कइओंके मुँह परेवाके समान और कइओंके मजु नामक मछलीके समान थे । कुछके कान 
हाथमें थे, कइओंके हजारों आँखें थीं, तो कइयोंके सेंकडों बहुत बंडे पेट थे ॥ २० ॥ 


निमोसाः कोकवक्तराश्च इयेनवक्त्राश्च भारत । 

तथैवाशिरसो राजन्बक्षवकत्राश्च भीषणाः ॥२१॥ 
कई मांसहीन थे, कइयोके मुंह चक्रवाके समान, श्येनके समान थे। तथा कई बिना 
सिरके थे तो कुछ रीछके समान सुंहवाले भीषण थे ॥ २१ ॥ 

प्रदीप्तने्रजिह्वाश्च जवालावक्त्रास्तयैव च । 

सेषवक्त्रास्तथेवान्थे तथा छागसुखा रुप ॥२२॥ हक 
कश्योंके नेत्र और जीभ जल रही थी, झिन्दीके मुहमेंसे ज्यालाएं निकल रही थीं, किन्हींके 
मुँह भेडके समान थे तो किन्हींके बकरेके समान ये ॥ २२॥ 
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चाळण भा! शङ्कुवक्त्राश्च शाङ्ककणास्तथेष । 

शङ्कमालापरिकराः शङ्कध्वनिसमस्वनाः  ॥२३॥ 
ङुछकके रूप शंखके समान थे तो कुछके मुँह शंखके समान थे। कुछके कान शंखके जैसे थे, 
कइ्योने शंखकी मालाएँ पहन ली थी, और झइयोंकी आवाज शंखष्वनिसमान थी ॥ २३ ॥ 


जटाधराः पञ्चाशिखास्तथा सुण्डाः छुक्षोदरा! । 

चतुदेष्टा्तुजिह्वाः शङ्झुकणाः किरीटिनः ॥ ३४॥ 
कुछ जटाधारी, कुछ पांच पांच चोटीवाले थे तो कहयोंने मुंडन किया था। कुछके पेट 
बहुत पतले थे । कइयोंके चार दंघ्राऐ, किन्हीकी चार जीमें थीं; कोई शंकुकर्ण और कोई 
किरीटधारी थे ॥ २४॥ 


मौलीघराश्च राजेन्द्र तथाुश्चितसूर्घजाः । | 
उष्णीषिणो सुछुटिनश्चारुषक्ञाः स्वलंकूताः ॥ २६॥ 
हे महाराज! कुछ भौलीधर थे और कुछने अपने बाल सँवरकर बांध रखझ्खे थे । कइयोंके 
शिरपर पगडियाँ थीं तो कञियोंके मुकुट; और कई बहुत सुंदर सुँहवाले और अलंकारोंसे 
विभूषित थे ॥ २५ ॥ 


पद्योत्पलापीडघरास्तथा कुसुदघारिणः । | 
म्राहात्स्येन च संयुक्ताः शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ २६॥ 
सैकडो और हजारों ठोक ऐसे थे जिन्होंने भाती भाँतीके कमलोंकी मालाएँ पहनी हुई थीं 
और बडे माहात्म्यसे संपन्न थे ॥ २६॥ 
| 


चातन्रीचकहर्ता्च तथा छुसलपाणयः । 

सुझुण्डीपाशहस्ताश्च गदाहस्ता्च भारत ॥ २७॥ 
कुछके हाथोमें शतघ्नी और जक्र थे तो कईयोंके हाथमें झुंडी थी । कुछने मुसळ पकडे थे 
और कईयोंने गदा ली थी ॥ २७॥ 


पृष्ठेषु बद्धेषुधयश्चियाणा रणोत्कटाः । 

सध्वजाः सपताकाश्च सघण्डाः सपरश्वधाः ॥ ९८॥ 
कईयोंने पीठपर बाणोका तूणीर बांध लिया था, कुछके बाण तरह तरहके ये । कुछ युद्धम 
भयानक थे, ध्वजवाले, पताका, घंटा, परथध आदि आयुधोंसे युक्त थे॥ २८॥ । 


अध्याय ७ ] सौसिकपर्व । ४१ 
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महापाशोद्यतकरास्तथा लगुडपाणयः | 
स्थूगाहस्ताः खडूगहस्ताः सर्पोच्छितकिरीटिनः । 
सहासपाङदधराश्चिजा अरणधारिणः ॥ २९॥ 
किन्हींके हाथोंगें बडे बडे पाश थे, किन्हीके हाथ लटियाँ थीं, स्थूणा, खड्गब्राले भी थे और 
कुछका किरीट सर्पयुक्त था । कुछने बाहुभूषण सर्पके पहने थे और तरह तरहके अंकार 
धारण किये थे ॥ २९॥ . 
रजोध्वस्ताः पह्दिग्धाः सर्वे शुक्कास्वरसजः । 
नीलाङ्गाः कमलाज्ञाश्व सुण्डवक्त्रास्तयैच च ॥ ३०॥ 
धूलसे सने, कीचडसे लिप्त, सफेद कपडा और मालाएँ धारण करनेवाले, नीले रंगके कमल 
समान शरीरवाले ओर मुंडे मुंडके कई थे ॥ ३०॥ 
भरीशाङ्कसदञ्ञांस्ते झझरानकगोसुखान । 
अयादयन्पारिषदाः प्रहृष्टाः कनकप्रभाः ॥ ३१॥ 
बे सब सुनहली प्रमावारे पारिषद, भेरी, मुदंग, शंख, झर, आनक, गोमुख-ाद् हर्षपूर्वक 
बजा रहे थे ॥ ३१॥ 
गायमानास्तंयैवान्ये छत्यमानास्तथापरे । 
लङ्घयन्तः छुवन्तश्च वल्गन्तश्च महाबलाः ॥ ३२॥ 
कुछ गा रहे थे, कोई नाच रहे थे तथा कई महाबलवान्‌ उडते-कूदते और गर्जन करते 
थे॥ ३३॥ 
घावन्तो जवनाश्चण्डाः पवनोद्धूतसूर्घजाः । 
सत्ता इव महानागा विनदन्तो सहुसहुः ॥ ३३॥ 
पवनसे कुछळे बाल उड रहे थे, कुछ वेगसे दौड रहे थे और भयावने दीखते थे, तथा 
मदोन्मत्त महागर्जोके समान नाद कर रहे थे ॥ ३३ ॥ 
खुभीसा घोररूपाश्च झलपटद्िशपाणयः । 
नानाविरागचसनाश्चित्रमाल्यालुलेपनाः ॥ ३४ ॥ 
अति भीषण, घोर रूपवाठे, शल-भाला और पद्चिश-पद्दा लेनेवाले, विविध रंगके कपडे 
पहननेवाले तथा तरह तरहके फूल. और लेप लेनेवाले, ॥ ३४ ॥ 
रत्नचित्नाकुदधराः अली र [का 
हन्तारो द्विषतां शराः प्रसद्या साः a 
ररनोके चित्रविचित्र बाजूबंद धारण करनेवाले, ऊँचे हाथ उठाये, शत्रुओंका वध करनेवाले 
शूर ओर असद्य विक्रमी थे ॥ ३५॥ 
६ ( म. भा. सौप्तिकपर्व ) 
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पातारोऽसुग्वसाद्यानां सांसान्त्रक्त भोजनाः । 
चूडाला! कर्णिकालाश्च प्रकृशाः पिठरोदराः ॥ ३६ ॥ 
कई रोहू और चरबी पीनेवाले, मांस और आतका भोजन करनेवाले थे, जिनके नाम 
चूडाल, कणिकाल, प्रकृ, पिठरोद्र आदि थे ॥ ३६॥ 
अतिहस्वातिदीघाश्च प्रबलात्ाति भैरवाः । 
विकटाः काललम्घोष्ठा वृहच्छेफास्थिपिण्डिका! ॥ ३७॥ 
कुछ बहुत ठिंगने कदवाले और कुछ अति ऊँचे, बलिष्ठ, भयानक, विकट, लम्बे होंठवाले थे, 
कइयोंके लिंग बडे थे और कईयोंकी हड्डियाँ और पिण्डिकाएँ बडी थीं ॥ ३७॥ 
सहाहेनानासुकुदा मुण्डाश्व जदिलाः परे। 
सा्केन्दुअहनक्षत्ञां च्या कुयुर्थे महीतले ॥ ३८ ॥ 
कई महामूलयवान्‌ मुकुटवाले, कुछने मुंडन किया था तो दूसरे कई भूतोंने जटा रख्खी थी । 
सब ऐसे थे कि जो पृथ्वीपर खर्य, चंद्र, नक्षत्रों सहित आकाशका आभास पैदा कर सकते 
थे ॥ ३८॥ 
उत्सहेरंश्च ये हन्तुं झूतग्रामं चतुर्विधम। 
ये च वीतभया नित्यं हरस्थ चुकुटी मटा! ॥ ३९ ॥ 
जो चतुर्विध भूतसमुदायको मारनेको तैयार रह सकते थे और जो निर्भय और सदा 
शिवजीके शरुकुटीमंगके अनुसार लडनेवाले सैनिक थे ॥ ३९ ॥ 
कामकारकराः सिद्धा्रैलोक्यस्येश्वरेश्वराः । 
नित्यानन्दप्र्ुदिता वागीशा चीतमत्सराः ॥ ४० ॥ 
वे इच्छाके अनुसार कार्य करनेवाले, सिद्ध, त्रैलोक्यपर अधिकार चलानेवाले, सदा आनन्दसे 
प्रसन्न, सापाके प्रश्च, निमेत्सर थे ॥ ४० ॥ 
प्राप्याष्टणुणमैश्वय ये न यान्ति च विर्घ्रयम्‌। 
येषां विस्मयते नित्यं अगवान्कर्सभिहरः ॥ ४१॥ 
अष्ट सिद्धियो प्राप्त करनेसे उन्हें किसी प्रकारका विस्मय नहीं था । उनके काम देखकर 
स्वयं भगवान्‌ शिवजी भी विस्मय पाते हैं ॥ ४१ ॥ 
सनोवाक्रमेसिर्भक्तैरनित्यमाराधितश्च यैः । 
सनोवाक्मेभि भैक्तान्पाति पुन्नानिवौरसान ॥ ४२॥ 
जिन्होंने मन, वाकू और शरीरसे अनन्य भक्‍त बनकर शिवकी आराधना की थी वे शिव मन, 
वाक्‌ और शरीरसे अपने भक्तोंकी रक्षा माना वे औरस पत्रही हो इस तरह करते हैं ॥ ४२॥ 


कि... 
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पिबन्तोऽसुर्बसास्त्वन्ये कुद्धा ब्रह्मद्विषां सदा । 

चलुर्विशात्मकं सोमं ये पिचन्ति च नित्यदा ॥ ४३॥ 
जो कुंद्ध होनेपर अक्यशत्रुओंका रुधिर और चरबी पीते हैं और चोबीस प्रकारका सोम हमेशा 
पीते हैं ॥ ४३॥ 

शतेन ब्रह्मचर्येण तपसा च दमेन च। 

थे समाराध्य ञलाङ अव सायुज्य मागताः ॥ ३३॥ 


~ 


ब्रह्मच ७ | A 2 क्र 
ज्ञान, अह्मचर्य, तप और संयमसे शूलधारी शिवकी आराधना करके जो श्ित्रसाधुज्यमुक्ति 
पाईं ६ ॥ २४ ॥ 


चैरात्म सूते भैगवान्पावेत्या च महेश्वरः । 

सह्‌ शूतगणान्छुङ्क्ते चूत भव्यभवत्प्रञ्ुः ॥ ४७॥ 
शिवरूप हो गये इनके साथ और पाबेतीके साथ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानके प्रच महेश्वर 
सब भूतगणोंमें रहते हैं ॥ ४५॥ 

नांनाविचित्रइसितक्ष्वेडितोत्कुट॒गार्जतेः । 

संनादयन्तस्ते विश्वमम्वत्थामानसभ्ययुः ॥ ४६॥ 
वे सब नाना प्रकारके विचित्र हास्य, आक्रोश, गर्जनध्वनिसे विश्वको नादित करते अश्वत्था- 
माकी ओर आने लगे ॥ ४६॥ 

संस्तुवन्तो महादेव भा! कुवोणाः सुवचेसः । 

विवर्धयिषवो द्रौणेभेहिभानं महात्मनः ॥ ४७॥ 
बे महादेवकी स्तुति कर रहे थे, साथ साथ ही प्रकाशमान तेज पैदा कर रहे थे और महात्मा 
अश्वत्थामाकी महिमा बढाना चाहते थे ॥ ४७॥ 

जिज्ञाससानास्तत्तेजः सौसिकं च दिरक्षवः। 

भसोग्र परिघालातशूलपदिशपाणयः । 

घोररूपाः ससाजग्सुभूतसंघाः समन्ततः ॥४८॥ | 
वे भूतसंघ उसका तेज जाननेकी और सौप्तिक देखनेकी इच्छा कर रहे थे, इसलिये भयंकर 
परिघ, अलात, झूल और पडिश हाथमें (लिये भयानक रूप धारण करके चारों ओरसे अश्च- 
त्थामाकी ओर दोडे ॥ ४८ ॥ 

जनयेयुर्भयं ये स्म च्रैलोक्यस्यापि दशनात्‌ । 

तान्प्रेक्षमाणोऽपि व्यथां न चकार महाबलः ॥४९॥ 
जो अपने दर्शनसे प्रैलोक्यको भी भयभीत करें उन्हें देखकर महादलवान्‌ अश्वत्थामा व्यथित 


नहीं हुआ ॥ ४९॥ 
२६ 
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अथ द्रौणिर्धल्ष्पाणिबेद्धगोधाङ्यलित्रवान्‌ । 
स्वयमेवात्मनात्मानसुपहारखुपाहरत्‌ ॥ ५० ॥ 
फिर धनुष और तलहत्थी पहने हुए अश्वत्थामाने स्वयं ही अपने शरीरका उपहार समर्पित 
किया ॥ ५० ॥ 


धनूषि समिधस्तत्र पवित्राणि शिता दारा! । 

हविरात्मवतश्चात्मा तस्मिनभारत कणि ॥६१॥ 
उस कममें धनुष ही समिध थी, तीक्ष्ण बाण पवित्र थे ओर हे महाराज ! उसकी आत्माको 
ही इविद्रे्य बनाया गया था ॥ ९१ ॥ 

ततः सौस्थेन मन्त्रेण द्रोणपुत्रः प्रतापवान । 

उपहारं महामन्युरथात्मानछुपाहरत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तदनन्तर प्रतापी और महा क्रोधी अश्वत्थामाने सौम्य मंत्रका उच्चार करके उपहारकी तौरपर 
अपने आपको समर्पित किया ॥ ५९॥ 

ते रद्र रौद्रकमाणं रौद्रैः कमेभिरच्युतस्‌। 

असिष्टत्य महात्मानमित्युवाच कृताञ्जलिः ॥ ५३ ॥ 
भयप्रद कर्म करनेवाले, रौद्र कर्मोसे पराजित न होनेवाले महात्मा रुद्र शिवकी स्तुति करके 
और हाथ जोडकर इस प्रकार बोला ॥ ५३ ॥ 


इससात्मानमद्याहं जातसाङ्किरसे कुले । 

अझर जुहोमि भगवन्प्रतिणह्लीच्व मां बलिम्‌ ॥ ५४ ॥ 
है भगवान्‌ ! आज आंगिरस कुलमें जन्मा हुआ में स्वयं अपना ही हवन कर रहा हूं, मेरे 
इस बलिदानका स्वीकार करो ॥ ५४ ॥ 


अवद्धकत्या महादेव परमेण समाधिना । 

अस्यामापदि विश्वात्मन्लुपाकुमि तवाग्रतः ॥ ५७॥ 
हे विश्वस्वरूप महादेव ! तुम्हारी भक्ति और परम समाचियोगसे संकटके समय तुम्हारे सामने 
आत्मसमर्पण कर रहा हूं ॥ ५५॥ 


त्वयि सर्वाणि भूतानि सचेभूतेषु चासि चै। 

झुणानां हि प्रधानानासेकत्यं त्वयि तिष्ठति ॥ ९६॥ 
तुम्हारे अंदर सब प्राणिमात्र समाविष्ट हैं, तुम सब प्राणियोंमें हो । प्रधान गुणोंकी एकता 
तुम्हींमें है ॥ ५६ ॥ 


भष्यायं ७ ] सोतिकपचे । 
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सर्वेथूताहाय विओ हविभूतसुपस्थितम । 
प्रतिग्रह्माण मां देव यद्यशक्याः परे मया ॥ ५७॥ 


हे से भूतोंके अंतस्थित, प्रभो, देव ! यदि शत्रुओंको जीतना मेरे लिये असंभव हो तो हबि- 
द्रेव्यके रूपें उपस्थित मुझे तुम स्वीकार करो ॥ ५७॥ 


इत्युक्त्वा द्रौणिरास्थाय तां वेदी दीप्रपायकाम । 

संत्यक्तात्मा समारुह्य कृष्णवत्सेन्युपाविदात्‌ ॥५८॥ 
अश्वत्थामा यों कहकर प्रज्वलित अग्निवाली उस वेदीपर आरूढ होकर, अपनी आत्माका त्याग 
करके अभिमें बैठ गया ॥ ५८ ॥ 


तसूध्वेबाई निश्चेष्टं दृष्ठा हविरुपस्थितम्‌ । 
अन्नवीद्धगवान्साक्षान्महादेवो हसन्निव ॥५९॥ 
ऊपर बाहू उठाकर ह॒विके रूपमें उपस्थित, निश्चेश् अश्वत्थामाको देख स्वयं भगवान्‌ महादेव 
इंसते इंसते बोले ॥ ५९ ॥ 


सत्यशौचाजेवत्यागैस्तपसा नियमेन च । 

क्षान्त्या भकत्या च चत्या बुद्धा च वचसा तथा ॥६०॥ 
सत्य, शोच-पवित्रता, ऋजुता, त्याग, तप और नियमसे तथा क्षमा, भक्ति, चैये, बुद्धि और 
बचनसे ॥ ६० ॥ | 


यथावदहसाराद्धः कुष्णेनाङ्िष्टकमणा । 

तस्मादिष्ठतमः कृष्णादन्यो मम न विद्यते ॥६१॥ 
शुद्ध कर्म करनेवाले श्रीकृष्णने मेरी बहुत ठीक तरह आराधना की है, इसलिये मेरा कृष्णकी 
अपेक्षया अधिक कोई नहीं है ॥ ६१॥ 


कुवेता तस्य संसानं त्वां च जिज्ञासता मया । 

पाञ्चालाः सहसा युपा मायाश्च बहुशः दताः ॥ ६२॥ 
उसका सन्मान करनेके लिये और तेरी परीक्षा करनेके लिये मैंने पाथ्वालॉकी रक्षा की और 
बहुविध मायाकी रचना की ॥ ६२ ॥ 

कूतस्तस्यैष संमानः माजावर मचा! | 

अभिभ्तास्तु कालेन नैषामव्यास्ति स्‌ ॥ ६३॥ 
पाञ्चालोकी रक्षा करनेवाले मेने कृष्णकाही समान किया । परंतु कारने इन्हें पराजित किया 
है, अब उनका जीवन बाकी नहीं है ॥ ९३ ॥ 


O_o [ सोपिकपसै 
एवस्ुक्त्वा महेष्यासं भगवानात्मनस्तजुस्‌ । 
आविवेश ददौ चास्मै विमलं खडूगसुत्तमस्‌ । ॥ ३४ ॥ 
महातेजस्वी अश्वस्थामासे यों बोलकर भगवानने उस आत्माके शरीरमें प्रवेश किया और 
अश्वत्थामाको एक उत्तम तलवार भेंट की ॥ ६४॥ 
अथाविष्टो भगवता भूयो जज्वाल तेजसा । 
वष्सेवांय्याभवयुद्धे देव सुष्टेन तेजसा ॥ ६८ ॥ 
अगबानूके तेजसे आविष्ट अश्वत्थामा फिर बडे तेजसे चमकने लगा और भगबानूके दिये तेजके 
कारण वह युद्धमें बडा बलवान्‌ हो गया ॥ ६५ ॥ 
तमहदयानि भूतानि रक्षांसि च समाद्रवन्‌ । 
असितः दाचुशिबिरं यान्तं साक्षादिवेश्वरस्‌ ॥ ६६ ॥ 
॥ इति भीमहासारते लोततिकपवाणि स्तमोऽध्यायः॥ ७॥ ३०५॥ 
रुके शिविरमें जानेवाले अश्वस्थामाके साथ अडश्य भूत और राक्षस चलने लगे, जैसे साक्षात्‌ 
महांदेवके साथ चलते हैं ॥ ६६ ॥ 
॥ महाभारतके सौतिकपर्वमे सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७॥ ३०५ ॥ 


5 & 8 
श्चृतराष्ट्र उवाच 

तथा प्रयाते शिबिरं द्रोणपुत्रे सहारथे । 

कच्चित्कृपञ्च भोजश्च अयातो न न्यवतेताम्‌ ॥१॥ 
घृतराष्ट्र बोले- जब महारथ अश्वस्थामा शिबिरकी ओर चला गया तब कृप और 
भयातुर होकर पीठे नहीं इटे क्या १ ॥ १॥ 

कचिन्न वारितौ क्षु्रे रक्षिभिर्नोपलक्षितौ । 

अस्मानिति वा मत्वा न निवृत्तो महारथौ ॥२॥ 
क्या शुद्र रक्षकोने उन्नें देखकर रोका नहीं ? अथबा यह असह्य समझकर दोनों महारथ 
कया पीछे नहीं इटे ? ॥ २॥ 

कचित्प्रमथ्य शिबिरं हत्वा सोमकपाण्डवान्‌। 

दुयोधनस्थ पदवी गतौ परमिकां रणे ॥३॥ 
आयद शिबिरका विध्वंस करके, सोभक और पाण्डवोंका नाश करके युद्धमें क्या उन्होंने 
दुर्योधनकी परम पदवी तो प्राप्त नहीं को ? ॥ ३॥ 


अध्याय ८ ] खौतिकपर्व । 3७ 
SRR) ५ . पख 

पाश्वालैवी विनिहतौ कचिन्नास्वपतां क्षितौ। 

कचित्ताभ्यां कृतं कमे तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥४॥ 
शायद ऐसा तो नहीं हुआ कि बे दोनों पांचालों द्वारा मारे जाकर भूमिपर सो गये हों ? 
दे सञ्जय ! उन्होने जो काम किया हो सो मुझे कह सुनाओ ॥ ४॥ 

सञ्जय उवाच = 

तस्मिन्याते शिविरं द्रोणपुत्रे महात्मनि । 

कूपञ्च कृतवर्सा च शिबिरद्वार्थतिष्ठत्ताम्‌ ॥ ५॥ 
सञ्जय बोले- जब महात्मा द्रोणपुत्र शिबिरमें घुस गया तब कृप और छृतवर्मा दोनों शिविरके 
द्वारपर खडे रहे ॥ ५॥ ः 

अश्वत्थामा तु तौ दष्ट्वा यत्नवन्तौ महारथौ । 

प्रहृष्ट! शनकै राजन्निदं वचनमन्रवीत्‌ ॥६॥ 
अश्वत्थामा उन दोनों महारथोंको यत्नशील साहाय्यक देखकर आनंदित हुआ और हे 
महाराज ! धीरे धीरे यों बोला ॥ ६॥ 

यत्तौ अवन्तौ पर्याप्त सवेक्षत्रस्थ नाशने । 

कि पुनयोधशेषस्थ प्रसुप्तस्य विशेषतः ॥७॥ 
यदि तुम दोनों प्रयत्न करोगे तो सारे क्षत्रियोंका नाश करनेमें पूरी तरह समर्थ होंगे, तो 
फिर युद्धम अवशिष्ट और खास करके निद्रितोंका नाश कर सकोगे यह कहनेकी भी आवश्यकता 
क्या है? ॥ ७॥ 

अहं प्रवेक्ष्ये शिबिरं चरिष्यामि च कालवत्‌ । 

यथा न कश्चिदपि मे जीवन्सुच्येत भानवः ॥८॥ 
में शिबिरमें प्रवेश करूंगा ओर कालके समान संचार करूंगा, तुम ऐसा करो जिससे कोईभी 
मनुष्य जिंदा न छूटे ॥ ८ ॥ 

इत्युक्त्वा प्राविशद्द्रौणिः पाथांनां शिबिरं महत्‌। 

अद्वारेणाभ्यवस्कन्य विहाय भयमात्मनः ॥९॥ 
यों कहकर अश्वत्थामा पाण्डवोंके विशाल शिबिरमें भय छोडकर अद्वारमेंसे कूदकर घुस 
गया ॥ ९॥ 

स प्रविदय महाबाहुरुद्देशज्ञञ्ञ तस्थ ह। 

घुष्टमुज्नस्थ निलयं शनकैरभ्युपागमत्‌  _॥१०॥ 
वह महाबाहु और अपना उद्देश्य ठीक जाननेवाला अश्वत्थामा यों प्रवेश करके शृष्टयुझके 
शिबिरमें धीरे धीरे पहुंच गया ॥ १० ॥ ड 


४८ महाभारते [ सौघिकपर्य 


ते तु कृत्वा महत्कमे श्रान्साय्य बलवद्रणे । 


प्रसुप्ता चै सुविश्वस्ताः स्वसैन्यपरिवारिताः _ ॥११॥ 
चे लोग तो युद्धमें बडा कर्म करके थके इए थे और अपने सेन्यसे घिरे हुए खूब विश्वाससे 
सो रहे थे । ॥ ११॥ 

अथ प्रविइय तद्देदम घृष्टझुज्नस्य भारत । 

पाञ्चाल्यं शायने द्रौणिरपश्यत्सुप्तमन्तिकात्‌ ॥१२॥ 


हे भारत ! धृष्चुस्रके उस मंदिरम प्रवेश करके अश्वत्थामाने शय्यापर सो रहे पांचालराजको 
देखा ॥ १२॥ 
क्षौमावदाते महति स्पर्ध्यास्तरण संबरते । 
माल्यप्रवरसंयुत्ते धूपैद्चूणैश्च वासिते ॥ १३॥ 
रेशमी विशाल और स्पृहणीय आस्तरणसे ढंके, फूलोंसे युक्त, धूप और चूर्णोसे सुगंधित ॥१३॥ 
ते दायाने महात्मान विस्तत्यमकुतो मयमस्‌ । 
प्राबोधयत पादेन दायनस्थ महीपते ॥ १४ ॥ 
शयनपर निःशेक और अब किसीसे भय नहीं ऐसा समझकर सोगये महात्माको शध्युम्नको 
है महाराज ! उसने पेरसे जगाया ॥ १४॥ 
सबुद्ध्वा चरणस्पशीसुत्थाय रणदुमेदः । 
अभ्यजानदमेयात्मा द्रोणपु् महारथम्‌ ॥ १६॥ 
पैरके स्पशेको जानकर उस रणशूर, महात्मा दृष्टयुप्रने जागकर अश्वत्थामाको पहचान 
लिया ॥ १५॥ 
तसुत्पतन्तं दायनादश्वत्थासा महाघलः । 
केशेष्वालरूव्य पाणिभ्यां निष्पिपेष महीतले ॥ १६॥ 
शय्यापरसे ऊपर उठनेबाले ध्षटययुञ्नको महाबलवान्‌ अश्वत्थामाने दोनों हाथोंसे बाल पकडकर 
घरतीपर घसीटा ॥ १६॥ 
स बलात्तेन निष्पिष्टः साध्वसेन च भारत । 
निद्रया चैव पाञ्चाल्यो नाशकचेछितुं तदा ॥ १७॥ 
हे भारत ! इस तरह शीघ्रतासे बलपूर्वक धरतीपर घसीटा हुआ ध्ृष्टबु्न निद्रासे व्याकुल था, 
इसलिए कुछ भी हिलचाल नहीं कर सका ॥ १७॥ 
तमाक्रर्य पदा राजन्कण्ठे चोरसि चोमयोः। 
नदन्तं विस्फुरन्तं च पझुसारमसारयत्‌ ॥ १८॥ 
उसपर झपटकर कण्ठ ओर छातीपर पैरोंसे प्रहार करके अश्वत्थामा चीखते और हुंकारते 
धृष्टययुझकी पश्ुकी तरह मारने लगा ॥ १८॥ 


अध्याय ८ ] लौतिकपर्व । 
तुदन्नखेस्तु स द्रौर्णि नातिव्यक्तसुदाहरत्‌ । 


आचार्यपुत्र दास्त्रेण जहि सा सा चिरं ळूथा! । 

त्वत्कृते रुकृताछ्लोकान्गच्छेय द्विपदां वर ॥१९॥ 
बह अपने नाखूनोसे अश्वत्थामाका प्रतिकार करनेका प्रयत्न करते हुए अस्पष्ट शब्दोंमें 
बोला- “ हे आचार्यपुत्र ! तुम मुझे शने मार डालो, विलंब मत करो । हे नरश्रेष्ठ! तुम्हारे 
हाथों मरनेसे में पुण्यलोक प्राप्त करूंगा ? ॥ १९॥ 

तस्याव्यक्तां तु तां वाचं संत्य द्रौणिरन्रवीत्‌ । 

आचायघातिनां लोका न सन्ति कुलपांसन । 

तस्माच्छसञ्जेण निधनं न त्वभहसि दुर्मते ॥ २० ॥ 
उसकी अस्पष्ट बोली सुनकर अश्वत्थामा बोला- हे कुलकलंक, दुष्ट! गुरुका घात करनेवालोंके 
लिये पुण्य लोक नहीं हैं । इसलिये तू शद्धसे वध करने योग्य नहीं है ॥ २० ॥ 

एवं ज्ञुवाणस्तं वीरं सिंहो मत्तामिव द्विपम्‌। 

ममेस्वभ्यवधीत्कुद्धः पादाष्ठीलैः सुदारुणैः ॥ २१॥ 
यों कहकर जैसे मत्त हाथीको सिंह मारता है वैसे अश्वत्थामा उस वीरके ममोपर पैरोसे 
दारुण आघात करने लगा ॥ २१॥ 

लस्य वीरस्य शाब्देन मार्यमाणस्य वेइमानि । 

अवुध्यन्त महाराज स्त्रियो थे चास्य रक्षिण! ॥२२॥ 
हे महाराज ! जब वह वीर यों घरहीमें मारा जा रहा था तब उसके चीखने-कराइनेके शब्दसे 
ख्यां और उसके रक्षक जाग उठे ॥ २२॥ 

ते दृष्ठा वष्मेबन्तं तमतिमानुषविक्रमम्‌ 

सूतमेव व्यवस्यन्तो न स्म प्रव्याहरन्भयात्‌ ॥२३॥ 
उस भयानक, अतिमानवी कम॑ करनेवालेको भूत ही समझकर वे लोग भयके मारे कुछ 
बोल भी न सके ॥ २३॥ 

तं तु तेनाभ्युपायेन गमयित्वा यसक्षयम्‌ । 

अतित तेजस्वी रथं प्राप्य सुदशेनस्‌ ॥ २४॥ 
इस तरहके आक्रमणसे उस शृष्टयुश्रको यमनगरीकी ओर भेजकर, वह तेजस्वी अश्वत्थामा 
सुदर्शन रथके पास पहुंचकर उसपर आरुढ हुआ ॥ २४॥ 

स तस्य भवन १ 

रथेन शिबिरं प्रायाजिघांसुर्द्विवतो बली ॥ २९॥ 
वह बलिष्ठ अश्वत्थामा उसके घरमेसे बाहर निकलकर रथसे दिशाओंको निनादित करता 
हुआ झत्रुओंका बघ करनेकी इच्छासे शिबिरकी ओर चल पडा ॥ २५ ॥ 

७ ( म. ला. सौस्तिकपवे ) 


४९ 
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मद्दाभारते [ सौतिकप् 


अपक्रान्ते ततस्तस्मिन्द्रोणपुत्रे महारथे । 
सह तै रक्षिभिः सर्वे! प्रणेदुर्योषितस्तदा ॥ २६॥ 
महारथ अश्चत्थामाके चले जानेके बाद सर्व रक्षकोंके साथ ख्ियोंने बडी चिछ्लाइट की ॥२६॥ 
राजानं निहतं दष्ट्रा भशं शोकपरायणाः 
व्याक्रोशान्क्षत्रियाः सर्वे घृष्टयुनज्ञस्थ भारत ॥ २७॥ 


दे भारत ! शृष्टयुप्के क्षत्रिय अपने राजाका यों मारा जाना देखकर अतीव शोकमग्न होकर 
आक्रोश करने लगे ॥ २७ ॥ 


तासां तु तेन शाब्देन समीपे क्षत्रियर्षभाः । 

क्षिप्रं च समनह्यन्त किमेतादिति चाललुवन्‌ ॥ २८॥ 
उनके उस शब्दसे जो पासमें क्षत्रिय थे वे शीघ्रही उठ खडे हुए और पूछने लगे कि यह 
क्या है ? ॥ २८॥ 


स्त्रियस्तु राजन्वि्रस्ता भारद्वाज निरीक्ष्य तस । 

अङ्नुवन्दीनकण्ठेन क्षिप्रसाद्रवतेति यै ॥ २९॥ 
महाराज ! अश्वत्थामाको देखकर घबराई हुई स्वियां तो दीनकण्ठसे कहने लगीं कि जल्दी 
उसके पीछे दौडो ॥ २९॥ 


राक्षसो या सलुष्यो वा नैनं जानीमहे वयस्‌ । 

इत्वा पाञ्चालराजं यो रथमारुह्य तिष्ठति ॥ ३०॥ 
पांचालोंके राजा ष्टयुन्नका वध करके जो कोई रथपर चढकर आरूढ दोगया है वह 
राक्षस है या मनुष्य है यह इम नहीं जानतीं ॥ ३० ॥ 


ततस्ते योधसुख्यास्तं सहसा पर्यवारयन्‌ । 

स तानापततः सर्वाचुद्रासत्रेण व्यपोथयत्‌ ॥ ३१॥ 
तब उन सब वीरप्रमुखोंने एकदम उसे चारों ओरसे घेर डाला । उसने उन्हे आते देखकर 
रद्राख्रका प्रयोग करके सबको मार डाला ॥ ३१॥ 


शृष्टय्ुन्गं च हत्वा स तां्चैवास्य पदानुगान्‌ । 
अपझ्यच्छयने सुससुत्तमौजसमन्तिके ॥ ३२॥ 


यों श्वष्टयुप्ुको और उसके अजुयायियोंको मारनेके बाद उसने पास ही शयनपर सोरहे 
मोजसको देखा ॥ ३२॥ 


अंष्याय ८ | ` खौततिकपंव । 


तम्रप्थाक्रम्य पादेन कण्ठे चोरसि चौजसा । 

तथैव सारयामाख विनदेन्तमरिंदसम्‌ ॥३३॥ 
उसपर भी आक्रमण करके कण्ठ और छातीपर पैरोंसे प्रहार करके उसने उस पराक्रमशाली 
और चिल्लाते हुए उत्तमौजसकी उसी तरह मारा ॥ ३३॥ 

युधाभन्युस्तु संप्रा्ो मत्वा तं रक्षसा हतम्‌ । 

गदासुथ्यस्य वेगेन हृदि द्रौणिमताडयत्‌ ॥ ३४॥ 
यों समझकर कि उसे उत्तमोजसको किसी राक्षसने मारा हो, युधामन्युने गदा उठाकर 
अश्वत्यामाकी छातीपर वेगसे प्रहार किया ॥ ३४॥ 

तमभिद्रुत्य जग्राह क्षितौ चैनमपातयत्‌ । 

विस्फुरन्तं च पशुवत्तयैवैनममारयत्‌ ॥ ३५॥ 
लपककर अश्वत्थामाने उसे पकडकर भूमिपर गिराया और तडफडानेबाले उसे उसी तरह 
पशुके समान मार डाला ॥ ३५॥ 

तथा स वीरो हत्वा तं ततोऽन्यान्ससुपाद्रवत्‌। 

खंखुसानेव राजेन्द्र तच तत्र सहारथान्‌। 

स्फुरतो वेपमानांश्च शमितेव पझन्मखे ॥ ३६॥ 
बह वीर उस प्रकार उसे मारकर फिर औरोंकी ओर दौड पडा । हे महाराज ! जगह जगह 
सोये हुए महारथोंको उसने जब वे छटपटा रहे थे, कांप रहे थे, जैसे शमिता यज्में पथुओको 
मारता है, वैसाही मार डाला ॥ ३६॥ 

ततो निख्रिरामादाय जघानान्यान्एथरजनान्‌ | 

आगशो विचरन्मागीनसियुद्धविशारदः ॥ ३७॥ 
फिर उस खड्गयुद्धभ्रबीण अश्वत्थामाने खड्ग लेकर वहांके और सैनिकोंको भागशः सब 
मार्गोपर घूमकर काट डाला ॥ ३७॥ 

तयैव शुल्मे संप्रेष्य झायानान्मऽ्यगौल्मिकान्‌। 

आन्तान्न्यस्तायुधान्सर्वान्क्षणेनेव व्यपोथयत्‌ ॥ ३८॥ 
तथा गुल्मके अन्दर और बाहर देखकर सब थके मांदे, शस्त्ररहित सोये हुए गुरमस्थॉको 
क्षणभरहीमें उसने मार डाला ॥ ३८ ॥ 

योधानश्वान्द्रिपां्रैव प्राच्छिनत्स वरासिना । 

रुधिरोक्षितसवांङ्गः कालखष्ट इवान्तकः ॥ ३९ ॥ 
उसने अपने उत्तम खड्से सैनिकों, घोड़ों और हाथियोंको भी काट डाला । तब उसका 
सारा शरीर खूनसे लिप्त हुआ था और बह कालानिमित अन्तकसमान दीख रहा था ॥३९॥ 

के 
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विस्फुराद्विख तैङ्रौणिनिस्िशर्यो्यमेन च । 
आक्षेपेण तयैवासेस्रिधा रत्तोक्षितोऽ मवत्‌ ॥ ४० ॥ 
बह अश्वत्थामा उनकी मरनेवालॉकी छटपटाइटसे, खड्गके उठानेसे और खड्गको फेंकनेसे 
यों तीन प्रकारसे रक्तविठिप्त होगया था ॥ ४० ॥ 
तस्य लोहितसिक्तस्य दीप्तखड्गस्य युध्यतः । 
असालुष इवाकारो घभौ परममीषणः ॥ ४१॥ 
उस लोहछहान, दीस खड्गसे लडनेवाले अश्वत्थामाकी आकृति परम भयावनी और अमानुष 
माळूम पड रही थी ॥ ४१ ॥ 


ये त्वजाग्रत कौरव्य तेऽपि शब्देन मोहिताः । 

निरीक्ष्यमाणा अन्योन्यं द्रौणि दृष्ठा प्रविव्ययुः ॥४२॥ 
हे कौरवराज! जो लोग जाग उठे थे बे भी उस शब्दसेही मूछित हो गये, और अश्वत्थामाको 
देखकर एक दूसरेको देखते इए बहुत पीडित हुए ॥ ४२॥ 


तद्रूपं तस्य ते दट्टा क्षत्रियाः दाचुकडीनाः । 
राक्षसं सन्थसानास्तं नयनानि न्यमीलयन्‌ ॥ ३३॥ 
चत्रुओंको मारनेवाले क्षत्रियोंने उसका बह रूप देखकर उसे राक्षस माना और अपनी आंखें 
सूंद लीं ॥ ४३॥ 
स घोररूपो व्यचरत्कालयाच्छिबिरे ततः । 
अपइ्यद्द्रौपदीपु्रानचाशिष्टां् सोमकान्‌ ॥ ४४॥ 


बादमें बह घोर रूपवाला अश्वत्थामा शिबिरमें घूमने लगा और उसने ट्रौपदीके पुत्रोंको और 
बचे हुए सोमकोकी देखा ॥ ४४॥ 


शृष्टययुञ्नं हतं श्रत्वा द्रौपदेया विशां पते । 
अवाकिरञ्दारबातै भोरद्वाजमभीतवत्‌ ॥ ४५॥ 
महाराज | महारथ द्रोपदीपुत्र शृष्टयुस्नका वघ सुनकर, निरय होकर हाथमे धनुष लेकर 
चेयेपूवेक अश्चत्थामापर बाणोंकी बौच्छार बरसाने लगे ॥ ४५ ॥ 
ततस्तेन निनादेन संप्रुद्धाः प्रभद्रकाः । 
शिलीसुखैः शिखण्डी च द्रौणपुत्न॑ समायन ॥ ४९॥ 
फिर उस आवाजसे जाग उठे प्रमद्रकों और शिखण्डीने अश्वत्थामापर शरवर्षाव करना आरंभ 
किया ॥ ४६॥ 


भष्षाय ८] सौप्तिकपर्व । क ... :१ 


~~~ 


सारद्वाजस्तु तान्हड्डा शरवर्षाणि वर्षतः | 

ननाद बलवन्नादं जिघांसुस्मान्सुबुजयान्‌ ॥ ४७॥ 
अश्वत्थामाने शर बर्षाव करनेवाले, दुर्जय बीरोंको देखकर उन्हें मारनेकी इच्छासे बहुत 
जोरदार गजेना की ॥ ४७॥ 

ततः परमसंक्रुद्धः पितुबेधमलुस्मरन । 

अवरुद्य रथोपस्था्तरमाणोऽभिदुदरवे ॥ ४८॥ 


फिर पिताके वधका स्मरण करके बहुत क्रुद्ध हुआ अश्वत्थामा शोधतात रथमेंसे नीचे उतर- 
कर उनकी ओर दौड पडा ॥ ४८॥ 


सहस्रचन्द्रं विपुलं श॒हीत्या चर्म संयुगे । 

खड्गं च विपुलं दिव्यं जातरूपपरिष्कृतम्‌ । 

दरौ पदेयानभिद्रुस्य खड्गेन व्यचरडली ॥ ४९॥ 
हजारों चंद्रों जैसा दीखनेवाला चम और विशाल, दिव्य खड्ग लेकर, द्रौपदीपुत्रोंकी ओर 
दौडकर खड्गके साथ वह बलवान्‌ घूमने लगा ॥ ४९॥ 

ततः स नरशादूलः प्रतिविन्ध्यं तमाहवे । 

कुक्षिदेदो$वधीद्राजन्स हतो न्यपतदूसुवि ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर हे महाराज ! उस नर व्याघरने प्रतिविध्य की कोरवपर उस युद्धम प्रहार किया और 
बह मरकर भूमिपर गिर पडा ॥ ५० ॥ 


प्रासेन विदूध्वा द्रौणिं तु सुतलोमः प्रतापवान । 

पुनश्चासि सञ्चद्यस्य द्रोणपुत्रसषुपाद्रवत ॥५१॥ 
अतापवान्‌ सुतसोम अश्वत्थामाकों एक प्राससे जखमी करके फिर खड्ग उठाकर उसकी ओर 
दौडा ॥ ५१ ॥ 

सुतसोमस्य सासिं तु बाहु छित्त्वा नरषेमः । 

पुनरभ्यहनत्पारश्वे स भिन्नहृदयोऽपतत्‌ ॥५२॥ 
उस नरषेभ पराक्रमशीलने सुतसोमका खड्गवाला हाथ काट डाला और फिर उसकी पसलीमें 
प्रहार किया जिससे हृदयका छेद होकर वह गिर पडा ॥ ५९॥ 

नाझुलिस्तु शतानीको रथचक्रेण वीर्यवान्‌। 

दोभ्यासुतिक्षप्थ वेगेन वक्षस्थेनमताडयत्‌ ॥५३॥ 
नकुलके पुत्र वीर्यवान्‌ शतानीकने दोनों हाथोंसे रथका पहिया उठाकर बडे वेगसे उसकी 
डातीपर आघात किया ॥ ५१॥ 


षड 


महाभारते [ खोतिकपर्व 


अताडयच्छतानीकं सुक्तचक्त हरिजस्तु सः 

ख विहलो यथौ भूमि ततोऽस्यापाहरच्िरः ॥५४॥ 
जब शतानीकने चक्र फेंका तब उस ब्राह्मणने उसे बहुत पीटा । जिससे जजेर होकर बह 
जमीनपर गिर पडा, फिर अश्वत्थामाने उसका शिर काट लिया ॥ ५४॥ 

शतकम तु परिघं गहीत्वा समताडयत्‌। 

अभिद्रत्य ततो द्रौणि सव्ये स फलके शूशस् ॥ ५७ ॥ 
श्रुतकर्माने परिघ लेकर अश्वस्थामाकी ओर दौडकर उसकी बांयीं बाजूपर जोरदार प्रहार 
किया ॥ ५५ ॥ 

स तु तं श्रुतकर्माणमास्ये जन्ने वरासिना । 

स इतो न्यपतद्‌ भूमौ विसूढो विकृतानन! ॥५६॥ 
अश्वत्थामाने उस श्रुतवमीके भुंहपर खड्मसे प्रहार किया, जिससे वह अचेतन होकर एथ्वीपर 
गिरा, उसका धुंद टेढा मेढा होगया ॥ ५६ ॥ 


तेन झाव्देन वीरस्तु श्ुतकीतिमेहाधनुः । 

अश्वत्थामानमासाद्य दारवर्षेरवाकिरत्‌ ॥५७॥ 
उस आवाजसे उठकर महाघनुर्धारी वीर श्रवकीतिने अश्वत्थामापर आक्रमण करके बाणोंकी 
बोछार करनी शुरू की ॥ ६७॥ 


तस्यापि दारवर्षाणि चणा प्रतिवार्य सः 

सकुण्डलं शिरः कायादआजमानसपाहरत्‌ ॥ ५८ ॥ 
उसके भी झरवर्षबको चमसे रोककर अश्वत्थामाने उसका कुण्डलयुक्त तेजस्वी सिर शरीरसे 
अलग किया ॥ ५८ ॥ 

ततो भीष्मनिहन्ता तं सह सैः प्रभद्रकैः । 

अहनत्सवेतो वीरं नानाप्रहरणैर्षली । 

शिलीसुखेन चाप्येनं झुवो्मष्ये समादेयत्‌ ॥६९॥ 
उसके बाद भीष्मका बध करनेवाले शिखण्डी सब प्रभद्रक वीरोके साथ उस वीरको अनेक 
शल्तनोंसे चारों ओरसे मारने लगा । उसे दोनों भोंबोंके बीच बाणसे जखमी किया ॥ ५९॥ 

स लु कोधसमाविष्टो द्रोणपुत्रो महाचलः । 

शिखाण्डिनं समासाद्य द्विधा चिच्छेद सोऽसिना। ॥६०॥ 
फिर क्रोधाविष्ट और बलवान्‌ अश्वत्थामाने शिखण्डीकी ओर लपककर खड्गसे उसे चीरकर 
दो डुकडे कर डाले ॥ ६०॥ 


~ 


क्षष्याथ ८ ] सौतिकपर्च । 


५ष्‌ 


— TT 


शिखण्डिनं ततो हत्वा कोधाविष्टः परन्तपः | 

गअद्र्कगणान्सर्वानभिदुद्राव वेगवान्‌ । 

यच्च शिष्टं :विराटस्य चलं तच समाद्रवत्‌ ॥ ६१॥ 
फिर उस क्रोधाविष्ट और शत्रुनाशक अश्वस्थामाने शिखण्डीको मारने बाद बडे वेगसे सारे 
प्रभद्रक गणोपर हमला किया, और जो विराटकी बची हुई सेना थी उस पर भी इमला 
किया ॥ ६१ ॥ 

द्रुपदस्य च पुन्राणां पौराणां सुहृदामपि। 

चकार कदनं घोरं इष्ट्रा दृष्ट्या महाबलः ॥ ६२॥ 
उस महाबलवानने देख देखकर दुपदके पुत्रों, पौत्रों और मित्रॉका भी भीषण हत्याकांड 
किया ॥ ६२॥ 

अन्यानन्यांश्च पुसुषानभिसुत्याभिसृत्य च । 

न्यकन्तदसिना द्रौणिरसिमागेविशारदः ॥ ६३॥ 


उस खड्गवीरने जो दूसरे वीर थे उनके भी पास जा जाकर एकेकको खड्गसे काट 
डाला ॥ ६३॥ 


काली रक्तास्यनयनां रक्तमाल्यानुलेपनाम्‌। 
रक्तास्वरधरामेकां पाशहस्तां शिखाण्डिनीस्‌ ॥६४॥ 
उसी समय सैनिकॉने लाल मुंह और आंखोंवाली, लाल माला और अनुठेपनवाली, शिखण्डिनी, 
काली जो लाल ब् पहने हुए और हाथमे पाश लिये हुए थी उसे देखा ॥ ६४ ॥ 
दहशुः कालरात्रिं ते स्मयमानामवस्थितास्‌ । 
नराश्वकुखरान्पारीषेद्घ्वा घोरैः प्रतस्थुषीम्‌ 
हरन्तीं विविधान्प्रेतान्पाशाबद्धान्विसूर्घजान्‌। ॥ ९५ ॥ 
जब उन्होंने देखा तब कालरात्रि हंस रही थी, और घोर पाशोंसे मनुष्यों, हाथियों और 
घोडोंको बांधकर, विविध प्रेतोंको जो केशविरहित थे ले जा रही थी ॥ ६५॥ 
स्वभे सुप्तान्नयन्ती तां i ख 
दह्झुर्योधसुख्यास्ते घ्नन्तं द्रौणि च नित 
हे राजन्‌! अन्य रात्रिओंमें सो रहे वीर प्रसुखोंने स्तरममें इस तरह सबको ले जानेवाली उस 
कालीको और मारनेवाले अश्वत्थामाको नित्य देखा था ॥ ६६॥ 
यत! प्रवृत्तः संग्रामः कुरुपाण्डवसेनयोः । 
ततः प्रश्नति तां कुत्यामपञ्यन्द्रौणिमेव च ॥ ६७॥ 
जबसे लेकर कौरबोंकी और पाण्डवोकी सेनाका युद्ध चाळू हुआ था तभीसे वे उस कस्याको 
और अश्वत्थामाको देखते आये ये ॥ ६७॥ 


द्द 


महाभारते [ सौतिकपच 


तांस्तु दैवहतान्पूर्व पश्चादृदौणिन्यपातथत्‌। 

त्रासयन्सवे भूतानि विनदन्भैरवात्रवान ॥ ६८॥ 
इस तरह पहले ही दैवके मारे उन सबको बादमें अश्वत्थामाने मार डाला । वह भीषण आवाज 
करके सब प्राणियोंकों घबरा रहा था ॥ ६८ ॥ 


तदलुरुख॒त्थ ते वीरा दशनं पौर्वकालिकम्र्‌ । 
इदं तदित्यमन्यन्त दैवेनोपानिपीडिता! ॥ ६९॥ 
उस पूर्वकालिक दर्शनका स्मरण करके देवके डारा मारे गये उन वीरोने समझ छिया कि 
यह बही है ॥ ६९॥ 
ततस्तेन निनादेन प्रत्यबुध्यन्त धन्विनः । 
शिबिरे पाण्डवेयानां शतशोऽथ सहस्रचाः ॥ ७०॥ 
फिर उस आवाजके कारण पाण्डवोंके शिविस्में सैंकडों, हजारों धडुर्थर जाण उठे ॥ ७०॥ 
सोऽच्छिनत्कस्यचित्पादौ जघनं चैव कस्यचित्‌ । 
कांश्चिडिभेद पार्श्वेषु कालसृष्ट इवान्तकः ॥७१॥ 
उसने किसीके पेर तोड डाले, तो किसीका जघन; उसने कालनिमिंत अन्तकके समान 
किन्हीको पसलियोंमें छिन्न भिन्न किया ॥ ७१ ॥ 
अत्युग्रप्रतिपिष्ठेश्च नदद्भिश्च सुशातुरैः । 
गजाश्वसाथितै्ान्यै्मही कीणों मवत्प लो ॥ ७१॥ 
महाराज! भीषण रीतिसे पिसे गये, आतुरतासे चिह्लानेवाले तथा हाथी-घोडो द्वारा कुचलाये 
गये अन्य वीरोंके शरीरोंसे भूमि व्याप्त हो गई ॥ ७२॥ 


कोशातां किमिदं कोऽयं कि शव्दः कि तु कि कूतम्‌ । 

एवं तेषां तदा द्रौणिरन्तकः समपद्यत ॥७३॥ 
यह क्या है ? यह कौन है? यह शब्द कैसा ? यह क्या किया ? आदि वे जब आक्रोश 
कर ही रहे थे कि इतनेमें उनका अन्तक अश्वत्थामा वहां आ घमकता था ॥ ७३॥ 


अपेतशस््रसंनाहान्संरव्धान्पाण्डु सञ्चयान्‌ । 

प्राहिणोन्सृत्युलोकाय द्रौणिः प्रहरतां वरः ॥ ७४॥ 
लडनेवालोंमे श्रेष्ठ अश्वत्थामाने शस्विरहित, घबराये हुए पाण्डव वीरोंको यमलोक भेज 
दिया ॥ ७४॥ 


क्षष्याय ८ ] सौप्तिकपर्व । us 
— 7 क १ 
ततस्तच्छसत्जवित्रस्ता उत्पतन्तो भयातुराः । 
निद्रान्धा नछसंज्ञाश्व तत्र तत्र निलिल्यिरे ॥ ७२॥ 
उसके शख्नसे डरे हुए, भयातुर, उठनेवाले, निद्रान्ध और बेसुध हो जगह जगह पडे छिप 
गये ॥ ७५ ॥ 


ऊरुस्तर्भग॒हीताश्व ककमलाभिहतौजसः । 

विनदन्तो श्रां अस्ताः स॑न्यपेषन्परस्परम्‌ ॥७६॥ 
डरके मारे उनका तेज कम हो गया था, वे बडे खंभोंकों पकडकर, भयसे बहुत चिल्ला- 
चिल्ठाकर आपसमें ही परस्परको मारने लगे ॥ ७६॥ 


ततो रथं पुनद्वीणिरास्थितो भीमनिस्वनम्‌ । 

धनुष्पाणिः शरेरन्यान्पेषयद्वे थमक्षयम्‌ ॥७७॥ 
बादमें भयंकर आवाज करनेवाले रथमें आरूढ होकर और हाथमे धनुष बाण लेकर अश्वत्थामानि 
दूसरे लोगोंको यमपुर्रमें भेज जिया ॥ ७७॥ 

पुनरुत्पततः कांश्चिदूदूरादपि नरोत्तमान । 

झारान्संपततश्चान्यान्कालरात््ये न्यवेदयत्‌, ॥७८॥ 
फिर उठकर अश्वत्यामाकझी ओर दौडनेवाले नरश्रेष्ठ श्रोंको यद्यपि वे दूर थे तो भी अश्वत्यामाने 
उन्हें कालरात्रिके सामने उपाहारके रूपमें समापित किया ॥ ७८॥ 

तथैव स्यन्दनाग्रेण प्रसथन्स विधावति । 

शारवर्षैश्ध विविधैरवषेच्छात्रवांस्ततः ॥७९॥ 
तथा रथके अग्रभागसे लोगोंको कुचछता हुआ और तरह तरहके बाणोंकी बौछारसे शत्रुओं 
मारता हुआ वह इधर उधर दौडने लगा ॥ ७९॥ 

पुनश्च खुविचित्रेण शतचन्द्रेण चर्मणा । 

तेन चाकाइावर्णेन तदाचरत सोऽसिना ॥८०॥ 
फिर उसने बही शतचंद्रो जैसा चम और आकाशके रंगका खड्ग लेकर वही हत्याकाण्ड 
किया ॥ ८० ॥ 


तथा स शिबिरं तेषां द्रौणिराहवदुमेदः । 


व्यक्षोभयत राजेन्द्र महाहृदमिव द्विपः ॥८१॥ 
महाराज ! उस युद्धदुर्मद अश्वत्थामाने उनके शिविरको ऐसा विक्षोभित कर डाला, जैसे कि 


बडे सरोवरको हाथी विक्षोभित करता है ॥ ८१ ॥ 
८ ( स. सा. सौतिकपवे ) 
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उत्पेतुस्तेन शब्देन योधा राजन्विचेतसः । 

निद्रातोश्च मयातोश्व व्यधावन्त ततस्ततः ॥ ८२॥ 
महाराज ! उस शब्दसे निद्रा, औीतिग्रस्त और बेसुध लोग भी उठकर खडे हुए ओर इधर 
उधर दोडने रगे ॥ ८२॥ 

विस्वरं चुक्कशु्ान्ये बह्वद्धं तथावदन्‌। 

न च स्म प्रतिपद्यन्ते शरक्राणि वसनानि च ॥ ८३ ॥ 
कई लोग विचित्र आक्रोश करने लगे, कोई बहुत असंगत बलबलाने रणे, और किसीको 
भी श्र या वस्न न मिल रहा था ॥ ८३॥ 

विस्ुुक्तकेशाश्चाप्यन्ये नाभ्यजानन्परस्परस्‌ । 

उत्पतन्तः Sul bibs तथाञ्जमन्‌॥ 

षम न्सूत्रं प्रसुखुवुः ॥ ८४ ॥ 

भयके मारे उठकर कुछ लोग घूमने ठगे, कइयोने पुरीषोत्सर्ग किया तो कई छोगोंने सूत्रो- 
त्सर किया ॥ ८४॥ 

बन्धनानि च राजेन्द्र संछिद्य तुरगा द्विपा! । 

समं पर्यपतंश्रान्ये कुवेन्तो महदाकुलम्‌ ॥ ८५॥ 
साथ साथ ही बन्धन रस्सी तोडकर घोडे और हाथी इधर उधर दौडने लगे और बडा दो 
हल्ला मचाने लगे ॥ ८६ ॥ 

तत्र फेचिन्नरा भीता व्यलीयन्त महीतले । 

तथेव तान्निपतितानर्पिषन्गजवाजिनः ॥ ८६॥ 
बहां कुछ लोग भयसे जमीनपर ही छिप गये थे, उन्हें उस तरह पडे पडे ही हाथी घोडोंने 
कुचल डाला ॥ ८६॥ 

तरिमिस्तथा वतेम्राने रक्षांसि पुरुषर्षभ । 

तुप्तानि व्यनदन्नुचैसुदा भरतसत्तम ॥ ८७ ॥ 
है पुरुषभरेष् ! भरतसत्तम! जब यह सब हो रहा था तब राक्षस तृप्त हुए; ओर आनंदसे 
उद्घोष करने लगे ॥ ८७॥ 

स दाब्दः प्रेरितो राजन्भूतसंचैसुदा युते: । 

अपूरयदिदाः सवा दिवं चापि महास्वनः ॥ ८८ ॥ 
आनंदित भूतसंघोंका किया हुआ वह घोर शब्द सारी दिशाओंमें फेल गया, इतनाही नहीं 
स्वर्गमें भी भर गया ॥ ८८॥ 


as अस) हा सौतिकपर्व । षद 


~~ 
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तेघामारतंस्वरं शुत्वा विञस्ता गजवाजिनः । 

छुक्ताः पयपतन्राजन्सद्रन्तः शिबिरे जनस्‌ ॥ ८९॥ 
महाराज ! उनके आतेस्वरको सुनकर हाथी, घोडे घबरा गये और बे जब क हुए तब 
शिबिरमें लोगॉका कुचलाते हुए दोडने लगे ॥ ८९ ॥ 

तैस्तत्र परिधावद्धिश्वरणोदीरित रजः। 

अकरोच्छिबिरे तेषां रजन्यां द्विगुणं तमः ॥९०॥ 
उन्होंने इधर उधर दोंडकर जो पैरॉसे धूर उडाई उस धूलने शिबिरमें रातके अंधेरेको दुशुना 
कर दिया ॥ ९० ॥ 

तस्मिस्तमासि सञ्जते प्रसूढाः सवेतो जनाः । 

नाजानन्पितरः पुत्रान्श्नातृन्श्रातर एव च ॥९१॥ 
उस अधेरेसें छोग सर्वथा दिड्सूढ हो गये । न पिता पुत्रों और न भाई भाइयोंके पहचान 
सकते थे ॥ ९१ ॥ ४ 

गजा गजानतिऋक्रम्य निमेलुष्या हया हयान। 

अताड यंस्तथा भञ्जस्तथासद्रं्च भारत ॥९२॥ 
हाथियोंने हाथियोंपर और मनुष्यविरहित घोडोंने घोडोंपर अतिक्रमण किया और उन्हें 
पीटा, तोडा और कुचल दिया ॥ ९२॥ 


ते अञ्नाः प्रपतन्तश्च निघ्न्तश्च परस्परम्‌ । 

न्यपातयन्त च परान्पातयित्वा तथापिषन्‌ ॥९३॥ 
उन भग्न और दौडनेवालोने परस्परोके मारते मारते दूसरोंको गिरा दिया और गिराकर फिर 
उन्हें कुचलकर चूणे कर डाला ॥ ९३॥ 

विचेतसः सनिद्राश्व तमसा चाब्वता नराः । 

जघ्नुः स्वानेव तत्नाथ कालेनाभिप्रचोदिताः ॥ ९३॥ > 
बहांके लोग मूढ, निद्राधीन और अंधेरेसे घिरे इए थे, मानो वे कालकी प्रेरणासे स्वकी- 
योंको भी मारने लगे ॥ ९४ ॥ 


त्यक्त्वा द्वाराणि च ह्वाःस्थास्तथा युल्मांअ गौल्मिकाः 

प्राद्रवन्त यथाशक्ति कान्दिशीका विचेतसः ॥९५॥ 
हारके लोग द्वार छोडकर तथा युरमरे लोग गुरमोंको छोडकर विसूढ हो कहाँ जाना चाहिये 
यह भी न समझकर सब यथाशक्ति भागने लगे ॥ ९७॥ 


x 


६० भहाआरते [ सौतिकपद 
पप्या पिश 


विभनष्टार्व तेऽन्योन्यं नाजानन्त तदा विभो । 

ऋोशन्तस्तात पुत्रेति दैवोपहतचेत सः! ॥९६॥ 
दुर्दैव पीडित अन्तःकरणसे “हा पिता, ' “ हा पुत्र ” इस तरह आक्रन्दन करनेवाले वे जब 
भाग गये थे तब, हे महाराज ! वे एक दूसरेको जान भी नहीं सकते थे ॥ ९६॥ 


पलायतां दिडास्तेबां स्वानप्युट्सूज्य घान्धवान । 
गोत्रनामभिरन्योन्यसाकन्दन्त ततो जनाः ॥ ९७॥ 
जब वे सब्र अपने बांधवोंको भी छोडकर दस दिशाओमें भाग रहे थे तब लोग गोत्र और 
नामका उच्चार करके एक दूसरोंको पुकार रहे थे ॥ ९७॥ 
हाहाकारं च कुवोणाः एथिव्यां शेरते परे । 
तान्डुटूष्वा रणसत्तोऽसौ द्रोणपुत्रो व्यपोथयत्‌ ॥ ९८॥ 
कई लोग हाहाकार करते हुए शूमिपर लेट गये थे उन्हें जानकर उस युद्धमच अशवत्थामाने 
सृत्युवश कर दिया ॥ ९८॥ 
तन्नापरे वध्यमाना झुइुर्छुहरचेतसः । 
शिबिरान्निष्पतन्ति र्म क्षत्रिया अयपीडिता! ॥ ९९॥ 
दूसरे कई जब मारे जानेवाले थे तब वे भयग्रस्त क्षत्रिय शिबिरमेसे बार बार बाहर निकलने 
लगे ॥ ९९ ॥ 
तांस्तु निषपततसन्नस्तान्शिबिराज्ीवितैषिणः । 
कृतवर्मा करूपश्चैव द्वारदेशे निजप्नतुः ॥ १००॥ 
उन जिंदा रहनेकी कामनासे शिबिरमेसे बाहर निकलनेबालोंको दवारश्रदेशमें कृतवर्मा और 
कृपाचार्यने मार डाला ॥ १०० ॥ 
विशासत्रयन्त्रकवचान्छुक्तकेशान्कृताञ्जलीन्‌ । 
वेपसानान्क्षितौ 'भीताच्नैव कांश्विदसुश्वतास्‌ ॥१०१॥ 
उन्होंने जो शख, यंत्र और कबचसे खाली थे, जिनके बाल खुले थे, जो हाथ जोड रहे थे, 
जो डरे हुए और थूमिपर कॉप रहे थे ऐसे किन्हींको भी नहीं छोड़ा ॥ १०१॥ 
नाझुच्यत तयोः कञ्चिन्निष्क्रान्तः शिविराहहिः । 
. _ कृपस्य च महाराज हार्दिक्यस्य च दुर्भतेः ॥ १०२॥ 
उस दुर्मति कृप और इतवर्माके सामनेसे कोई भी जिंदा नहीं छटा और कोई भी श्चिविरसे 
बाहर नहीं निकल सका ॥ १०२॥ 


भंष्याये ८ ] सीतिकप् । दश 


RES 2... १९ 
सूयञ्चैव चिकीषेन्तौ द्रोणपुत्नस्थ तौ प्रियम्‌ । 
निषु देशेषु ददतुः शिविरस्य हुताशनम्‌ ॥ १०३॥ 


फिर उन दोनोंने अश्वस्थामाका और भी प्रिय करनेके लिये उस शिबिरमे तीन जगह अग्नि 
लगा दी ॥ १०३ ॥ 

ततः प्रकार शिविरे खड्गेन पितृनन्दनः । 

अश्वत्थामा महाराज व्यचरत्क्रुलहस्तवत्‌ ॥ १०४॥ 
हे महाराज ! पिताको आनंद देनेवाला अश्वत्थामा उस प्रकाशयुक्त शिविरमें खड्गसहित कृतान्तके 
समान घूमने झगा ॥ १०४॥ 

कांश्चिदापततो वीरानपरांश्च प्रधावतः । 

व्ययोजयत खड्गेन प्राणै द्विंजवरो नरान्‌ ॥ १०५॥ 
कुछ दौड आनेवाले वीरोंको और भाग जानेवाले और लोगोंको उस ब्राह्मणश्रेष्ठन अपने 
खड्गसे प्राणबियुक्त कर दिया ॥ १०५ ॥ 

कांश्चिद्योधान्स खड्गेन सध्ये संछिद्य वीर्यवान । 

अएातयदूद्रोणसुततः संरव्धस्तिलकाण्डवत्‌ ॥ १०६॥ 
उस वीर्थवान्‌ द्रोणपुत्रने कई वीरोंको बीचमें चीरकर तिलके काण्डके समान भूमिपर गिरा 
दिया ॥ १०६ ॥ 

विनदङ्भिश्चशायस्तैनेराश्वद्विरदोत्तमैः । 

पतितैर भवत्कीणा मेदिनी भरतषभ ॥ १०७॥ 
दे भरतङुलोत्पन्न ! इस तरह चिह्लानेबांले अस्तव्यस्त पडे हुए मनुष्यों, घोडो और उत्तम 
हाथिओसे सारी पृथ्वी व्याप्त हो गयी ॥ १०७॥ 

मानुषाणां सहस्रेषु हतेषु पतितेषु च। 

उदतिष्ठन्कबन्धानि बहून्युत्थाय चापतन्‌ ॥ १०८॥ 
हजारों मनुष्योंके मारे जाने और गिर पडनेके बाद बहुतसे शरीर उठ खडे हुए और उठकर 
फिर गिर गये ॥ १०८॥ 

सायुधान्साङ्गदान्बाह्ठात्रिचकते शिरांसि च। 

हस्तिहस्तो मानूरूनहस्तान्पादांश्च भारत HES 
हे भारत ! आयुध और बाजूबंद सहित बाहुओं, सिरों, हाथीकी शंडके समान जंपाओं, 
हाथों और पेरोंको उसने काट दिया ॥ १०९॥ 


द्र मह्दामारते [ लौतिकप्द 


पृष्ठच्छिन्नाञ्शिरश्छिन्नान्पाश्वे छिन्नांस्तथापरान्‌ । 
समासाद्याकरोद्द्रौणिः कांश्चिचापि पराङ्लुखान्‌ ॥ ११०॥ 
जो पीठ दिखाकर भाग रहे थे उनके पीछे दोडकर अश्वत्थामाने, किसीकी पीठ, किसीका 
शिर, किसीकी पसलियां छिन्न मिन कीं ॥ ११०॥ 


सध्यकायान्नरानन्यांश्रिच्छेदान्यांश्च कणेतः । 

अंसदेशे निहत्यान्यान्काये प्रावेशयब्छिरः ॥१११॥ 
किन्हींके शरीरका मध्यभाग उसने तोडा तो किन्हीके कार्नोका छेद किया । किन्हींके 
कंधोंपर प्रहार करके उनका सिर उसने शरीरमें घुसवा दिया ॥ १११ ॥ 


एवं विचरतस्तस्य निघतः रुबहुन्नरान्‌। 

तमसा रजनी घोरा घभौ दारुणदचीना ॥ ११२॥ 
इस तरह जब बह बहुत लोगोको मारता हुआ था तब बह रात्रि अंघेरेके और ही भयप्रद 
माझुम पडने लगी ॥ ११२॥ 


किंचित्प्राणेश्च पुरुषेइतैश्वान्यैः सहस्रशाः । 

बहुना च गजाश्वेन सूर सूद्ीमदशीना ॥ ११३॥ 
ऐसे लोगोंसे कि जिनके प्राण किंचित्‌ अवशिष्ट हैं, तथा दूसरे हजारों लोगोंसे बहुतसे हाथी 
घोडोंसे भूमिका स्वरूप भीषण दिखाई देने लगा ॥ ११३॥ 


यक्षरक्षःसमाकीर्ण रथाश्वद्विपदारुणे । 

कुद्धेन द्रोणपुत्रेण संछिन्नाः प्रापतन्सुवि ॥ ११४॥ 
कुड अश्वत्थामा द्वारा मारे गये लोग यक्ष-राक्षसोंसे व्याप्त, रथों, घोडों, दवाथियांके प्रेतोंसे 
भयानक भूपृष्ठपर गिर पडे ॥ ११४॥ 

सातुरन्ये पितुनन्ये ञ्रातृनन्ये विचुक्रुशुः । 

केचिदूचुने तत्कुद्वैधोतराष्ट्रैः कृत रणे ॥ ११६॥ 
कुछ माताओंको, कुछ पिताओंको, कुछ भाईयांको पुकार रहे थे । कुछ कह रहे थे कि युद्धमें 
कुद्ध रतराष्ट्रपुत्रो और उनके अनुयायियोंने वह नहीं किया था ॥ ११५ ॥ 

यत्कृतं नः प्रसुप्तानां रक्षोभिः करकमेभिः । 

असांनिध्याद्धि पाथोनामिदं नः कदनं कृतम्‌ ॥ ११६॥ 
जो हमारे सो जानेके बाद इन कूरकर्मा राक्षसोने किया, यह हमारा हत्याकांड यहां पाण्डवोंके 
न होनेके कारण ही हुआ है ॥ ११६॥ 


क्षष्याय ८ ] ह सौतिकपर्च । 


~ वाया ती 


६३ 
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न देवाखुरगन्धर्वैने यक्षैने च राक्ष सैः। 

शक्‍्यो विजेतुं कौन्तेयो गोपा यस्य जनाईनः ॥ ११७॥ 
जिसकी रक्षा स्वयं कृष्ण करते हैं उस अजुंनको पराजित करना देवों, असुरों, गंधवों और 
यक्ष-राक्षसोंको भी कठिन है ॥ ११७॥ 

ज्ह्मण्यः सत्यवाग्दान्तः सवे सूतानुकरुपक्कः । 

न च सुसं प्रमत्तं वा न्यस्तशस्त्रं कृताञ्जलिम्‌ । 

धावन्तं मुक्तकेशां चा इन्ति पार्थो धनञ्जयः ॥ ११८॥ 
ब्रह्मनिष्ठ, सत्यवादी, संयमी, सब प्राणियोंपर दया करनेवाला पार्थ धनंजय, सो रहे, 


आ सुक्तकेश, निःशख्न, हाथ जोडनेवाले और भागनेवाले लोगोंकी नहीं मारता 
। ११८ ॥ 


तदिदं नः कृत घोरं रक्षोभिः क्रकमेमिः । 
इति लालप्यमाना! र्म शोरते बहवो जनाः ॥ ११९॥ 
सो क्रूर राक्षसोंने हमपर यह घोर अत्याचार किया है । इस तरह बल्बलाते हुए बहुत 
लोग लेट जाते थे ॥ ११९ ॥ 
स्तनतां च मनुष्याणामपरेषां च कूजताम्‌ । 
ततो खुहृतौत्प्राशाम्यत्स शव्दस्तुसुलो महान्‌ ॥ १२०॥ 
इस तरह मनुष्य कराह रहे थे ओर बाकी प्राणी चीत्कार कर रहे थे, उनका वह तुमुल और 
बडा शब्द भी थोडी देरके बाद शांत हो गया ॥ १२० ॥ 
शोणितव्यतिषित्तायां तछा च स्रूमिप। य 
तद्रजस्तुसुलं घोरं क्षणेनान्तरधीयत ॥ १२१॥ 
महाराज ! रुधिरसे भीनी हुई पएथ्वीपर जो घोर और तुमुल धूल थी और बह एक क्षणके 
चाद अदृश्य हो गयी ॥ १२१ ॥ 
संवेष्टमानानुट्विझान्निरुत्साहान्सहस्रशः । 
न्यपातयन्नरान्क्रुद्धः पश्त्पशपतियेथा ॥ १२२॥ 
अपनेको छिपानेवाले, उद्वमन, निरुत्साह हजारों मनुष्योंकी कु अश्वत्थामाने जैसे पशुओंको 
कुद्ध पशुपति सिंह मारता है, वैसे मार डाला ॥ १९२॥ 
अन्योन्यं संपरिष्वज्य झायानान्द्रवतोऽपरान्‌ । 
. संलीनान्युध्यमानांश्च स्ान्द्रौणिर पोथयत्‌ को ॥ १२३॥ 
एक दूसरेको आहिंगन करके पडे हुएंको, भागनेवालोंको, छिपे हुएंको और लडनेवालोंको- 
सबको अश्वत्थामाने मारा ॥ १२३ ॥ 
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दह्यमाना हुताशेन वध्यमानाश्च तेन ते। 

परस्परं तदा योधा अनयन्यमसादनस्‌ ॥ १२४॥ 
अग्निसे जलनेवाले और अश्वत्थामाके हाथों जो मारे जा रहे थे, उन्होंने उस समय एक दूसरे 
को मारकर यमलोक भेज दिया ॥ १२४॥ 

तस्या रजन्यात्स्वर्धेन पाण्डवानां महद्दलस । 

गमयामास राजेन्द्र द्रौणिय॑मनिविशनस्‌ ॥ १९५॥ 
हे महाराज ! उस रातके आधे अंशमें पांडवोंके बडे सेन्यक्ो अश्वत्थामाने यमनगरी भेज 
दिया ॥ १२५॥ 

निशाचराणां सत्त्वानां सा रात्रिइषेवर्थिनी । 

आसीन्नरगजाश्वानां रौद्री क्षयकरी श्चास ॥ १२६॥ 
वह रात्रि निशाचर जानवरोंका आनंद बढानेवाली थी; और मचुष्यों, हाथियों, घोडके लिये 
बहुत भयप्रद और उनका नाश करनेवाली थी ॥ १२६ ॥ 

तञ्चाइऱ्यन्त रक्षांसि पिशाचाश्च एथग्विधा) । 

खादन्तो नरमांसानि पिबन्तः शोणितानि च ॥ १२७॥ 
वहां भांती आांतीके राक्षस और पिश्ञाच मलुष्योंका मांस खाते हुए और खून पीते हुए 
नजर आ रहे थे ॥ १९७॥ 

करालाः पिङ्गला रौद्राः शैलदन्ता रजस्वलाः । 

जटिला दीर्घेसक्थाञ्च पञ्चपादा महोदराः ॥ १२८॥ 
भयंकर, पिंगलवर्ण, भीषण, बडे बडे दांतवाले, धूलसे सने हुए, जटावाले लम्बी जांघबाले 
ऐसे कुछ थे और कुछ राक्षसोके पांच पांच पैर थे तो किन्हीके पेट बडे थे ॥ १२८॥ 


पञ्चादङ्गुल्यो रूक्षा विरूपा सैरवर्वनाः । 
घटजानवोऽतिहस्वाश्च नीलकण्ठा विभीषणाः ॥ १२९॥ 
कह्योंकी उंगलीयां पीछे थीं, कुछ रुक्ष, विरूप और भयानक स्वरवाछे ये । किन्हींके 
घुटने घडोंके समान थे, कुछ बहुत ठिंगने कदके थे, कुछ नीलकंठ और भयावने थे ॥१२९॥ 
सपुत्रदाराः सुकूरा दुदेचीनसुनिर्छुणाः । 
विविधानि च रूपाणि तत्राहइयन्त रक्षसाम्‌ ॥ १३०॥ 
कुछ बहुत कूर, दीखनेमे भहे, अति निर्दयी थे और बे पुत्र-पत्नियोंको साथमें लेकर 
आये थे । इस तरह राक्षसोंके विविध रूप वहां दिखायी दे रहे थे ॥ १ ३०॥ 
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पीत्वा च शोणितं हृष्टाः प्रा्त्यन्गणशोऽपरे | 
हद वरलिद मेध्यमिदं स्वाह्विति चाबुवन्‌ ॥ १३१॥ 


उनमेंसे कई खून पीकर हर्षसे समूह बनाकर नाचने लगे। दूसरे इछ, यह अच्छा है, यह 
मेष्य पवित्र है, यह स्वादिष्ट, ऐसे भी बोल रहे थे ॥ १३१॥ 

भेदोसज्वास्थिरक्तानां वसानां च भ्रशाशिता: । 

परमांसानि खादन्तः ऋच्यादा मांसजीविनः ॥१३२॥ 
मेद, मज्जा, हाडेयां, खून और चरबी खूब खाकर दूसरोके मांस खानेवाले मांसजीवी 
राक्षस वहाँ थे ॥ १३२ 

वर्सा चाप्यपरे पीत्वा पर्थधावन्बिक्कक्षिलाः । 

नानावच्त्तास्तथा रौद्राः कव्यादाः पिशित्ाशिनः ॥ १३३॥ 
दूसरे कई मांसओजी राक्षस जो तहर तरहके सुंहाले थे और भीषण थे, चरबी पीकर उनके 
पेट फूल आये थे और वे दौड रहे थे ॥ १३३॥ 

अयुत्तानि च तन्नासन्प्रयुतान्यबुंदानि च । 

रक्षसां घोरूपाणां हतां बूरकर्मणास्‌ ॥ १३४॥ 
बहाँ भयानकरूपवाळे, क्रूर कमे करनेवाले बडे बडे राक्षस हजारों, लाखों और 
संख्यामें थे ॥ १३४॥ 

सुदितानां वितृप्तानां तस्मिन्महति वैशसे । 

समेतानि बहुन्यासन्भूतानि च जनाधिप ॥ १३५॥ 
महाराज ! उन आनंदित, तृप्त राक्षसोंके बडे हंगामेमें बहुतसे भूत भी आकर शामिल 
इए ॥ १३५ ॥ 

प्रत्यूषकाले शिबिरात्प्रतिगन्तुमियेष सः! । 

खशोणितावसित्तस्य ब्रौणेरासीदसित्सरुः । 

पाणिना सह संशिष्ट एकीसूत इव प्रभो ॥ १३६॥ 
जब प्रभातका समय आया तब शिविरमेंसे वापस जाना उसने चाहा। अश्वत्थामाके खड्गकी 
मुष्टी मनुर्ष्योके रुधिरसे सनी हुई थी, इसलिये मानो उसके हाथसे एकरूप हो गयी हो ऐसी 
चिपक गयी थी ॥ १३६॥ दा चा 

१शेषानरीन्कूत्वा विरराज जनक्षये । 

nls कृत्वेव पावक? ॥ ९ ३ ॥ ी 
सब शत्रुओंका काम तमाम करके जनसंहार देखकर वह शोभा पा रहा था, जेसे कस्पांतके 
समय सब प्राणियोंको भस्मसात्‌ करके अग्नि शोभती है ॥ १३७॥ 

९ ( म, आ. सौस्तिकपय ) 
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यथाप्रतिज्ञं तत्कर्म कृत्वा द्रौणायानिः प्रभो । 
दुगेमां पदवीं कृत्वा पितुरासीद्वतज्वरः ॥ १३८॥ 
महाराज ! ट्रोणपुत्रने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार बह काम पूरा करके और पिताफे दुर्गम 
मागपर जाकर मान लिया कि अब उसके मनका ज्वर चला गया है ॥ १३८॥ 
यथेव संखुसजने दिषिरे प्राविशन्निशि। 
तथैव इत्वा निःशब्दे निश्चकास नरषेभः ॥ १३९॥ 
जैसे रातको शिबिरमें जहांके सब लोग सो रहे थे उसने प्रवेश किया उसी तरह शब्दहीन 
शिबिरमेसे सबका वध करके वह बाहर निकल पडा ॥ १३९ ॥ 
निष्क्रम्य शिबिरात्तस्मात्ताभ्यां संगस्थ वीर्यवान्‌ । 
आचख्यौ कमे तत्सव हृष्टः संहषेथन्विसो ॥ १४०॥ 
हे महाराज ! शिबिरमेंसे बाहर निकलकर ओर उन दोनॉसे मिलकर उस पराक्रमी अश्वत्थामाने 
स्वयं आनंदित होकर और उन्हें आनंदित करते हुए, अपना सारा दुष्कर्म कह सुनाया ॥१४०॥ 
तावप्याचख्यतुस्तस्सै प्रियं प्रिणकरौ तदा । 
पाश्चालान्सुञ्जयांञ्चैव विनिङ्कत्तान्सहस्रवाः । 
प्रीत्या चोचेरुू्कोशांस्तयेचास्फोटयंस्तलान्‌ ॥ १४१॥ 
उसका प्रिय करनेवाले उन दोनोंने भी उसे प्रिय समाचार सुनाया कि, उन्होंने हजारों 
पांचालों और सुंजयोके काट डाला है। फिर वे तीनों आनंदसे बहुत बडा आक्रोश करने 
लगे मानो उस आबाजसे सारे शुवनतलांका स्फोट कर रहे हों ॥ १४१ ॥ 
एवंविधा हि सा रात्रिः सोमकानां जनक्षये । 
प्रसुतानां प्रसत्तानासासीत्खुसूरादारुणा ॥ १४२॥ 
जिसमें इस तरह सोमकोंका नाश किया गया बह रात्रि सोनेवाले और असावधान लोगोंको 
लिये बहुतही घातक सिद्ध हुई ॥ १४२॥ 
असंशयं हि कालस्य पयोयो दूरतिकमः । 
तारशा निहता यत्र कृत्वास्माक जनक्सयम्‌ ॥ १४३॥ 
इसमें कोई संदेह नहीं कि कालके पर्यायको कोई नहीं लांघ सकता। जिसमें हमारे 
लोगोंका संहार करनेवाले मारे गये ॥ १४३ ॥ 
उतरा उवाच-- 
प्रागेव खुमहत्कमे द्रौणिरेतन्महारथः। 
नाकरोदीइचं कस्मान्मत्पुत्रविजये घतः ॥ १४४ ॥ 
्रतराष्ट््‌ बोले- मेरे पुत्रकी विजयके लिये बद्धपरिकर महारथ अश््थामाने यह ऐसा महत्कर्म 
पहलेही क्यों नहीं किया ? ॥ ९४४॥ 
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अथ कस्माद्धते क्षत्रे कर्मेदं कृतवानसौ । 
द्रोणपुत्रो महेष्यासस्तन्मे शंसितुमहोलि ॥ १४५॥ 


अब, जब सारे क्षत्रियोंका नाश हो चुका है उस महातेजस्वी अश्वत्थामाने यह कम क्‍यों किया 
यह तुम कृपया सुझसे कहो ॥ १४५ ॥ 


खञ्जय उवाच 

तेषाँ नूनं सयान्नासौ कूतवान्कुरुनन्दन । 

असांनिष्याद्ि पार्थानां केशवस्य च धीमतः ॥१४६॥ 
संजय बोले- हे इरुनंदन, सचमुच उनके भयसे ही वह कुछ न कर सका था। अब पांडवों 
और बुद्धिशाली श्रीकृष्णके दूर रहनेसे लाभ उठाकर ही उसने यह किया है ॥ १४६॥ 

सात्यकेश्चापि क्वेदं द्रोणपुञ्ेण साधितम्‌ । 

न हि तेषां समक्षं तान्हन्थादपि मरुत्पतिः ॥१४७॥ 
उसी प्रकार सात्यकिके दूर रहनेके कारण द्रोणपुत्रने यह कमे पूरा किया । क्‍यों कि उनके 
देखते साक्षात्‌ देवराज इंद्र भी उन्हें नहीं मार सकता था ॥ १४७॥ 

एतदीहराक वृत्त राजन्सुप्तजने विभो। 

ततो जनक्षयं कृत्वा पाण्डवानां महात्ययम्‌ 

दिष्टथा दिष्ट्येति चान्योन्यं समेत्योचुमेहारथाः ॥ १४८॥ 
महाराज ! उन सो रहे लोगोंका ऐसा वृत्त दै । बादमें इस तरह जनसंद्वार करके और पांडवोंको 
बडी हानि पहुँचाकर वे तीनों महारथ “ बहुत अच्छा ? “ बहुत अच्छा ' ऐसा एक दूसरेसे 
मिलकर चिल्लाने लगे ॥ १४८ ॥ 

पर्यष्यजत्ततो द्रौणिस्ताभ्यां च प्रतिनन्दितः । 

इदं हथाच खुसहदाददे वाक्यसुत्तमम्‌ ॥ १४९॥ 
उनके दोनोंसे अभिनंदन पाकर अश्वत्थामाने उन्हें आहिंगन दिया । फिर बडे इपेसे यह 
वाक्य बोला ॥ १४९॥ 

पाञ्चाला निहताः सर्वे द्रौपदेयाश्च सवेशः । 

सोमका सत्स्यशेषाश्व सर्वे विनिहता मया ॥ १५०॥ 
सभी पांचलों और द्रौपदीके सभी पुत्नोंको मैंने मार डाला तथा सोमकों और बचे हुए 
मत्स्यदेशीयोको भी मैंने निःशेष मार डाला है ॥ १५० ॥ 

तः 
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इदानी कृतकृत्याः स्स याम लत्चैच साचिरस्‌। 
यदि जीवति नो राजा तस्मै शंसामहे पियस्‌ ॥ १५१॥ 
॥ इति श्रीमद्वाारते सौतिकपर्वणि अमो ऽध्यायः ॥ ८॥ ४५६॥ 
अब हम कृतार्थ हुए हैं । अब विना विलंबे वहीं जाएँ, अगर हमारे महाराज जीवित हों 
तो उन्हें यह प्रिय समाचार निवेदित करें ॥ १५१॥ 
॥ सहामारतके सोसिकपर्वमे आठवां अध्याय लमाप्त ॥८॥ ४५६॥ 


विव 
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ते हत्वा सर्वपाश्चालान्द्रौपदेयांश्च सर्वशः । 
अणच्छन्सहितास्तञ्र यत्र छुयोधनो हतः ॥१॥ 
संजय बोले- बे तीनों सब पांचालों और द्रोपदीपुत्रोंका नाश करके मिलकर वहीँ गये, जहां 
दुर्योधन मारा जाकर पडा हुआ था ॥ १॥ 
गत्वा चैनसपड्यंस्ते किञ्चित्प्राणं नराविपस्‌ । 
ततो रथेश्यः प्रस्कन्य परिववुस्तवात्मजस्‌ ॥२॥ 
वहां जाकर उन्होंने देखा कि राजाके प्राण अभी जरा शेष हैं । फिर अपने अपने रथोमेंसे 
कूदकर उन्होंने तुम्हारे पुत्रको घेर लिया ॥ २॥ 
ते भञ्नसक्त्थं राजेन्द्र कृच्छुप्राणमचेतसस्‌ । 
वम्रन्तं रुधिरं सच्तत्रादपछ्यन्यसुघालले ॥ ३॥ 
महाराज ! उन्होंने उस दुरयोधनको ऐसी हालते देखा कि जिसकी जांचे टूटी थीं, प्राणोंको 
कष्ट हो रहे थे, चेतना नष्ट हुई थी, मुहरमेसे लोह निकल रहा था और वह भूमिपर गिरा 
इुआ था ॥ ३॥ प 
बृत्तं ससन्ताडडुजिः श्वापदेघोरदर्दानेः । 
झालाब्ृकगणेश्चैच अक्षयिष्यङ्ग्रिन्तिक्षात्‌ ॥ ४॥ 
दौखनेमें भयंकर पशुओंने उसे चारों ओरसे घेर डाला था । तथा मेडियोके समूहोंने भी 
निकट आकर घेरा डाला था जो उसे खाना चाहते थे ॥ ४॥ 
निवारयन्तं कृच्छात्ताऽ्श्वापादान्संचिखादिघून्‌ । 
विवेष्टमानं मह्यां च सुश्रुणं गाढवेदनस्‌ ॥५॥ 
उसे खानेकी कामनासे आगे बढनेवाले श्वापदोंको बडे कश्से हटानेकी चेष्टा करनेवाले, 
असद्य बेदनासे जमीनपर दिलचाल करनेवाले, ॥ ५॥ 
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ते दायानं महास्घानं सूस स्थरुघिरोक्षितम्‌ 

हतरिष्टासत्रथो वीराः शोकाताः मार 

अश्वत्थाला कृपशैय कृतचर्मा च सात्वतः ॥ ६॥ 
अपनेही रुथिरसे सराबोर, जमीनपर सोते हुए उस महात्माको उन बचे हुए, शोकात तीन 
वीरोंने अश्वत्थामा, कृप और सात्वत कृतवमीने घेर लिया ॥ ६॥ ट 

तैस्िसिः शोणितादिग्वैनिःश्वसद्धिर्भहारयेः । 

झुझुभे संदृतो राजा बेदी त्रिभिरिवाश्रिनिः ॥७॥ 
रुधिरसे लिप्त, हांफते हुए उन तीनों महारथो द्वारा घिरा हुआ राजा तीन अभिओं द्वारा 
घिरी वेदीके समान शोभा पाने लगा ॥ ७॥ 

ते ते दायानं सज्येक्ष्य राजानसतथोचितस्‌ । 

अविषश्येन दुःखेन तलस्ते रुसहुस्जयः ॥ 
उस राजाको वहां पडे देखकर जो कि किसी राजाके लिये उचित नहीं था, 
दुःखसे रोने लगे ॥ ८ ॥ 


ततस्ते रुधिरं हस्तैसुखाशिसेज्य तस्थ ह। 
रणे राज्ञ! शयानस्य कृपण पर्यदेवयन्‌ ॥९॥ 
फिर उन्होंने युद्धमें सोते हुए राजाके मुँहपरसे रुधिर पोंछ डाला और दानतापूर्वक दुःख करने 
लगे ॥ ९॥ 
कृप उवाच 
न दैवस्थातिभारो5स्ति यदयं रुधिरोक्षितः । 
एकादशचसूअता शेते दुर्योधनो हतः ॥१०॥ 
कृपाचार्य बोले- देवको कुछ भी कठिन नहीं है । क्योंकि ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका स्वामी 
यह राजा दुर्योधन लहूलुहान होकर आज भूमिपर सो रहा है ॥ १०॥ 
पड्य चासीकरा अस्य जा करविचाविताच । ee 
गदाँ गदापियस्येमां समीपे पतितां सु 
देखो, सुनइली कान्तिबाले गदाप्रिय दुयोंधनकी सुवणीवभाईत गदा निकट ही भूमिपर पडी 
है॥ ११॥ नं 
इयसेनं गदा शारं न जहाति र | 
के हि न जहाति यशस्विनम्‌ ॥१९॥ 
यह गदा इस शूर और यशस्वीको किसी युद्धमें नहीं छोडती है, जब कि यह स्वग जाने 
है तब भी उसे वह नहीं छोड रही है॥ १२॥ 


८॥ 
चे तीनों असह्य 
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पहयेमां सह चीरेण जास्बूनदविस्रूषितास्‌ । 
झायानां शायने धर्म भायो प्रीतिमतीसिय ॥ १३॥ 
देखो, यह सुवर्णविभूषित गदा इस वीरके साथ धम्ये शयनपर प्रीतिमती भार्याके समान सो 
रही है ॥ १३॥ 
यो वै सूर्घावसिक्तानाम्रे यातः परन्तपः । 
स हतो ग्रसते पांतून्पदय कालस्य पर्येयम्‌ ॥ १४॥ 
कालका परिवर्तन कैसा होता है देखो, जो सूघीमिषिक्तोमे अग्रसर था और शश्रुओंको 
घबरानेवाला था वह आज मारा जाकर धूल ग्रास रद्द है ॥ १४॥ 
येनाजौ निहता सूमावशेरत पुरा हविषः । 
स भूमी निहतः शोते कुरुराजः परैरयस्‌ ॥ १५॥ 
जिसके मारे हुए शत्रु भूमिपर सोते थे वही कुर्राज शत्रुजंके द्वारा मारा जाकर जमीनपर 
सो रहा है॥ १५ ॥ 
अयान्नसन्ति राजानो यस्य स्म झातसंघचाः । 
ख वीरशयने शोते ऋव्याद्विः परिवारितः ॥ १६॥ 
जिसके भयसे सेँकडों राजे महाराजे नम्र हुआ करते थे वह आज मांसाशी जानवरोंसे घिरा 
हुआ वीरशय्यापर सो रहा है ॥ १६॥ 
उपासत दपा: एू्वसर्थहेतोर्यमीश्वरम्‌ । 
घिक्सदो निहतः शोते पद्य कालस्य पर्ययम्‌ ॥ १७॥ 
देखो, केसा काल बदल जाता है ! जिस सम्राटकी सेवा बडे राजा महाराजा स्वाथैके लिये किया 
करते थे, दुःखकी वात दै कि बही सम्राट आज मारा जाकर सोरहा है ॥ १७॥ 
सञ्जय उवाच 
तं शयानं दुपश्रेछ ततो अरतसत्तस। 
अश्वत्थामा समालोक्य करुणं पर्यदेवयत्‌ ॥ १८॥ 
सञ्जय बोले- हे भरतङुलभरेष्ठ ! उस श्रेष्ठ राजाको इस प्रकार सोये देखकर अश्वत्थामा करुण 
दुःख करने लगा ॥ १८॥ 
आहुस्त्वां राजशादूल सुख्यं सवघनुष्सताम्‌ । 
घनाध्यक्षोपसं युद्धे शिष्यं सङ्कषेणस्य इ ॥ १९॥ 
हे राजशादू ! तुम्हें सब घलुधारियोंमें श्रेष्ठ और युद्धमें कुबेरके समान, बलरामके शिष्य अत 
एव अतुल योद्धा कहते हैं ॥ १९॥ | 
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कर्थं विवरमद्राक्षीङ्गीससेनस्तवानघ । 
बलिनः कृतिनो नित्य स च पापात्मचान्दप ॥ २०॥ 


हे राजन्‌ ! भीमसेन तुममें वशण्य कैसे देख सका ? बलवान्‌ लोग हमेशाहों धन्य रहते हैं 
और यह तो पापात्मा है ॥ २० ॥ 

कालो नूनं महाराज लोकेऽरिमिन्बलवत्तरः । 

पझ्यासो निहत त्वां चेङ्गीमस्तनेन संयुगे ॥ २१॥ 
है महाराज ! इस लोकमें काल सबसे सचमुच बलवत्तर है । जिससे इम तुम्हे युद्धम भीमसेन- 
द्वारा मारे गये देख रहे हैं ॥ २१॥ 

कथं त्वां सर्वेधमेज्ञ क्षुद्रः पापो वृकोदरः । 

निकूत्या हतवान्मन्दो नूनं कालो दुरत्ययः ॥२२॥ 
तुम जैसे सब धर्म जाननेवालेको क्षुद्र, पापी और मंद भीम अभ्मसे जखमी करके कैसे मार 
सका ? सचमुच काल अपरिहार्य है ॥ २२॥ 

घर्सयुद्धे द्वघर्भण समाहयौजसा घे । 

गदाया आऔमसेनेन निभिन्ने सक्थिनी तव ॥२३॥ 
पराक्रमसे धर्मयुद्ध करनेके लिये बुलाकर भीमसेने अधर्मपूवेक गदाके प्रहासे तुम्हारी जांे 
तोड डाली हैं ॥ २३॥ | 


अधमेंण इतस्थाजौ सखद्यमानं पदा शिरः। 

चदुपेक्षितवान्क्षुद्रो घिकतमस्तु युधिष्ठिरम्‌ ॥२४॥ 
युधिष्ठिका धिक्कार हो, जिस क्षुद्रने अधमसे मारे गये राजाके सिरपर लात मारी जा रही 
है यह देखकर उपेक्षा की ॥ २४॥ 

युद्धेव्वपवदिष्यन्ति योधा नूनं दृककोदरस्‌ । 

यावत्स्थास्थन्ति भूतानि निकृत्या ह्यसि पातितः ॥ २५॥ 
योद्धा लोग युद्धोमे भीमको अपवाद देंगे, दूषण देंगे जब तक प्राणिजगत्‌ रहेगा; क्योंकि 
तुम्हें उसने अधर्मसे गिराया है ॥ २५ ॥ 

नलु रासोब्ब्रवीद्राज॑स्त्वां सदा यदुनन्दनः । 

गधन गदया इति वीर्यवान्‌ ॥२६॥ 

सचमुच पोस राग ह तुम्हारे बोर सदा कहा करते थे कि गदायुद्धमें दुरयोधनके 
समान वीर्यवान्‌ दूसरा कोई नहीं है॥ २६॥ 
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जछाघते त्वां हि वाष्णेयो राजन्संसत्सु भारत । 

सुशिष्यो सम कौरव्यो गदायुद्ध इति प्रो ॥ २७॥ 
महाराज ! वाष्णेय यादव-बलराम सभामें हमेशा तुम्हारी सराहना किया करते थे कि 
गदायुद्धे कौरवराज भेरा अच्छा शिष्य है | २७ ॥ 

यां गतिं क्षत्रियस्याहुः प्रशस्तां परमर्षयः । 

हतस्याभिलुखस्याजौ प्राप्तरत्वणसि तां गतिम्‌ ॥ २८॥ 
महर्षियोंने जिस गतिको क्षत्रियकी गति कहा है बही गति युद्धमें संख मरकर तुमने प्राप्तकी 
है॥ २८॥ 

दुर्योधन न शोचामि त्वामहं पुरुषणेल । 

हतएुचां तु शोचामि गान्धारीं पितरं च ते। 

भिक्षुकौ विचरिष्येते शोचन्तौ एथिबीसिमास्‌ ॥२९॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ दुयोधन! में तुम्हारे लिये नहीं शोक करूंगा, परंतु हतपुत्रा गांधारी और तुम्हारे 
पिताके लिये शोक कर रहा हूं। अब वे भिखारी बनकर इस प्रथ्वीपर दुःख करते 
फिरेंगे ॥ २९ ॥ 

धिगस्तु कृष्णं वाऽर्णेयसज्ुनं चापि दुर्मतिम्‌ । 

घर्सेज्ञमानिनौ यौ त्वां चध्यमानसुपेक्षताम्‌ ॥ ३०॥ 
यहुकुलोत्पन्न कृष्ण और दुष्टयुद्धि अजुनका धिक्कार करना चाहिये । अपनेको धर्मज्ञ समझकर 
भी जिन्होंने मारे जानेवाले तुम्हारी उपेक्षा की ॥ ३० ॥ 

पाण्डवाश्चापि ते सर्वे कि वक्ष्यन्ति नराधिपान्‌ । 

कर्थं दुयोधनोऽस्याभिह॑त इत्थनपञ्षपाः ॥ ३१॥ 
सारे पांडव भी राजाओंसे लज्जित हुए बिना क्या कहेंगे कि उन्होंने दुयोधनको किस 
तरह मारा है ? ॥ ३१॥ 

धन्यस्त्वमसि गान्धारे यस्त्यसायोधने हतः । 

प्रयातोऽभिश्ुखः राचून्धर्मेण पुरुषर्ष॑अ ॥ ३२॥ 
है पुरुषभेष्ठ गांधारीपुत्र तुम धन्य हो, क्योंकि तुम युद्धमें शत्रुओपर घर्मसे संमुख चढाई 
करके मारे गये ॥ ३९॥ 

हतपुत्रा हि गान्धारी निहतज्ञातिधान्धवा । 

प्रज्ञाचक्षुश्च दुधेषेः कां गति प्रतिपत्स्यते ॥ ३३॥ 
गांधारी जिसके सारे पुत्र, ज्ञाति बांधव मारे गये हैं, तथा प्रज्ञाचक्ष शवराष्ट्र इन दोनोंकी 
क्या गति होगी ? ॥ ३३॥ 
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धिगस्तु कृतवर्माणं मां कृपं च महारथस्‌। 

थे धयं न गताः स्वयै त्वां पुरस्कृत्य पार्थिस्‌ ॥३४॥ 
कृतवर्माका, भेरा और महारथ कपका धिक्कार करना चाहिये कि जिन्होंने तुम्हें अपने 
राजाको आगे किया और स्तयं स्वर्ग नहीं गये ॥ ३४॥ 

दातारं सर्वकामानां रक्षितारं ्रजाहितम्‌। 

यद्वर्थ नालुगच्छाभस्त्वां धिगस्मान्नराधमान्‌ ॥ ३५॥ 
हमारा विकार हो कि जो हम तुम जैसे सब मनोरथोंके दाता, रक्षिता और प्रजाहिततत्पर 
राजाके पीछे नहीं जाते हैं ॥ ३६ ॥ ; 

कृपस्थ तव वीर्थेण अज्ञ चैव पितुश्च ले । 

सश्चत्थानां नरव्याघ रत्नवन्ति गृहाणि च ॥ ३६॥ 
हे नरव्याघ्र ! तुम्हारे विक्रमके आधारपर कृपाचार्य और मेरे पिताके घर तथा सेवकः 
अनुसेवकॉके घर रत्नोसे युक्त थे ॥ ३६॥ 


सवत्प्रसादादर्मामिः समित्रे! सहबान्घवैः । 


अवासाः ऋतवो सुख्या बहवो सूरिदक्षिणाः ॥ ३७॥ 

तुम्हारी पासे मित्रबांधवो सहित हमने बडे और बडी दक्षिणायुक्त यज्ञ प्राप्त किये ये ॥३७॥ 
कुतशआपीहर्श सार्थशुपलप्ह्यामहे वयम्‌ । 
याइशेन पुरस्कृत्य त्वं गतः सर्वपार्थिवान्‌ ॥ ३८॥ 


क्या फिर कहीसेभी ऐसा साथ इम प्राप्त करेंगे? जिससे तुम सब राजाओंके आगे बढ 
चुके दो ॥ ३८॥ 


वयसेव त्रयो राजन्गच्छन्तं परमां गतिस्‌ । 

यट त्वां नानुगच्छामस्तेन तप्स्यामहे वयस्‌ ॥ ३९॥ दि 
महाराज ! हम ही तीन आदमी ऐसे हैं जो परम गती प्राप्त करनेवाले तुम्हारे पीछे नहीं 
आरहे हैं, जिससे हम पछताएंगे ॥ ३९॥ 


त्वत्स्वगेहीना रा स्मरन्तः ro जयो ते। पा 
कि नाम तद्भवेत्कमे थेन ट ० 
ऐसा कौनसा कर्म है जिसके आचरणसे हम, जो तुम्हारे स्वगेसे हीन, हीन उद्देश्ययुक्त, और 
तुम्हारे पुण्यकर्मा दुःखपू्वक स्मरण करते करते तुम्हारे पीछे आसकेंगे ॥ ४०॥ 
१० ( म. स. खौष्षिकपव ) 
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दुःखं नूनं कुरुश्रेष्ठ चरिष्यामों सहीमिमास | 
हीनानां नस्त्वया राजन्कुतः शान्ति! कुलः सुखस्‌ ॥ ४१॥ 
है इर्भेष्ठ ! इम इस पुथ्वीपर निश्चय ही दुःखसे मारे मारे फिरेंगे । तुमसे बिछुडे हुए हमको 
सुख कहां और शांति कहां ? ॥ ४१ ॥ 
गत्वैतांस्तु महाराज समेत्य त्वं महारथान्‌ । 
यथाश्रेष्ठं यथाज्येष्ठं पूज थेवंचनान्मस ॥ ४२॥ 
हे महाराज ! तुम जाकर महारथासे मिलनेपर उनकी श्रेष्ठता और ज्येष्ठताके अनुसार मेरे 
कथनसे उनका गौरव करो ॥ ४२॥ 
आचार्य पूजयित्वा च केतुं सबंघनुष्मतास्‌। 
हतं मयाद्य शंसेथा शृष्टयुञ्ञं नराधिप ॥ ४३॥ 
सब धलुधारियोंके अग्रणी आचार्य द्रोणकी पूजा करके, हे महाराज ! उनसे कह दो कि आज 
मैंने शषटययुस्चका बध किया दै ॥ ४३ ॥ 
परिष्वजेथा राजानं बाह्लिकं सुमहारथम्‌ । 
सैन्धवं सोमदत्तं च भ्रिश्रवसभेव च ॥ ४४॥ 
अच्छे महारथ राजा बाहिकका तुम आलिंगन करो । तथा सिंधुराज, सोमदत्त और भूरि- 
अवाका भी आलिंगन करो ॥ ४४ ॥ 
तथा पूर्वेगतानन्यान्स्वगे पार्थिवसत्तभान । 
अस्मद्वाक्यात्परिष्वज्य एच्छेथास्त्वमनासथस्‌ ॥ ४५॥ 
जो राजे महाराजे पहले स्वर्ण चले बस हैं उन्हें भी हमारे कथनसे आलिंगन देकर तुम उनसे 
उनके कुशलके बारेमें प्रश्न पूछो ॥ ४७ ॥ 
इत्येवसुकत्वा राजा अझसक््थमचेलसस्‌। 
अश्वत्थामा समुद्वीश्य एनवंचनमञ्रवीत्‌ ॥ ४६॥ 
यों कहकर जांघ टूटे राजाको वेसुध देखकर अश्वत्थामा नीचेका वचन बोला ॥ ४६३॥ 
दुर्योधन जीवसि चेद्वाचं श्रोजखुखां श्गणु । 
सप्त पाण्डवतः शोषा धातेराष्ट्राक्जयो वयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
है महाराज दुर्योधन ! अगर तुम जीवित हो तो कानोको सुख पहुंचानेवाली यह मेरी वाणी 
सुनो । पांडवोर्मेसे सात और तराष्ट्रके अजुयायियोंमेंसे हम तीन बचे हैं ॥ ४७॥ 
ते चैव आतरः पञ्च वाखुदेवो5्थ सात्यकिः । 
अहं च कृतवर्मा च कूपः छारडूतस्तथा ॥ ४८॥ 
वे पांच भाई, श्रीकृष्ण तथा सात्याके; और में, कृतवर्मा तथा शारइत कृपाचार्य ॥ ४८ ॥ 


अंध्येशय ९ | लछौतिकपर्व । 


द्रौपदेया हताः सर्वे शृष्टयुञ्मस्य चात्मजाः । 

पाश्चाला निहताः सचे मत्स्यद्षेष च भारत ॥४९॥ 
्रीपदीके सभी पुत्र तथा धृश्चुस्रके सभी पुत्र मारे जा चुके हें। और 

> देशी AS ई। ओर हे भारत ! सभी 
पाञ्चाल और बचे हुए मत्स्पदेशीय भी मारे गये हैं ॥ ४९ ॥ 

छते प्रतिकृतं पर्य हतपुञञा हि पाण्डवाः । 

सौसिके शिविरं तेषां इतं सनरवाहनम्‌ ॥५०॥ 
किये कमका प्रतिशोध देखो, अब पांडव हतपुत्र बन गये हैं 

अतिश - पुत्र बन गये इ । उनका सारा शिबिर सुप्ता- 

बस्थामें मलुष्यों और बाहनोंके सहित मारा गया है ॥ ५०॥ 

मथा च पापकर्मासौ घृष्टयुन्नो महीपते । 

प्रविइथ शिबिरं रात्रौ पद्युमारेण मारितः ॥७५१॥ 

| को भेने शिविरमें रातको जैसे है 

महाराज ! उस पापकमा धृषटुन्नको येने शिविरमें रातको घूसकर जैसे पशुको मारा जाता है, 
वैसे मार दिया ॥ ५१ ॥ 

दुर्धोधनस्तु तां वाचं निशाम्य मनसः प्रियास्‌ । 

प्रतिलभ्य पुनश्चेत इदं वचनम्रवीत्‌ ॥६२॥ 
मनको प्यारी रगनेवाली बह वाणी सुनकर दुर्योधन फिर होशमें आया और यह बचन 
बोला ॥ ५९ ॥ 

न सेऽकरोतत्तङ्गाङ्गेयो न कणों न च ते पिता । 

यत्त्वया कृपभोजाभ्थां सहितेनाद्य मे कुतम्‌ ॥५३॥ 
हे अश्वत्थामन्‌ ! आज तुमने कृपाचार्य और कृतवर्माकी सहायतासे मेरा जो प्रिय काये किया 
है बह मेरे लिये भीष्मजीने, या कणेने या तुम्हारे पिताजीने भी नहीं किया था ॥ ५३ ॥ 

ख चेत्सेनापतिः क्षुद्रो हतः साधे शिखण्डिना । 

तेन अन्धे मघवता सममात्मानमद्य वै ड ॥५४॥ 
अगर वह क्षुद्र सेनापति शिखण्डीके साथ मारा गया हो तो में आज अपनेक इंद्र समान 
समझता हूँ ॥ ५४ ॥ 

स्वस्ति प्राप्नुत भद्रं वः स्वर्ग नः सङ्गमः पुनः । 

इत्येचसुक्त्वा तूष्णी स कुरुराजो महामनाः । 

प्राणाबुदरूजड्वीरः सुहृदां शोकमादधत्‌. ॥ ५७ ॥ 
“तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मला हो । फिर हमारा मिलन स्वगेमे होगा । ' इतना कहकर 
बह महामना कौरवराज दुर्योधन स्तब्ध हुआ । उसने प्राण छोड दिये और मित्रोंको शोक 


धारण करवाया ॥ ५५ ॥ 
| 
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तथेति ते परिष्वक्ताः परिष्वज्य च तं छुपस। 
पुनः पुनः प्रेक्षमाणाः स्वकानारुरुद्दू रथान्‌ ॥ ५६॥ 
फिर उन्होंने “ अच्छा, ठीक है ' कहकर उसका आलिंगन किया । और आलिंगनके बाद 
उस राजाकी ओर बार वार देखते इए वे अपने अपने रथोंमें जा आरूढ हुए ॥ ६६॥ 
इत्येबं तव पुत्रस्य निदार्य करुणां गिरस्‌। 
प्रत्यूषक्काले शोकातेः प्राधावं नगरं प्रति ॥ ५७॥ 
इस प्रकार तुम्हारे पुत्रकी करुण वाणी सुनकर में शोकसे पीडित होकर प्रभावकालमें नगरकी 
ओर दोड गया ॥ ५७ ॥ 
तब पुत्रे गते स्वगे चोकातेस्य समानघ। 
ऋषिदत्त प्रनष्टं तदिव्यदर्शित्वभवच्य चै ॥ ५८॥ 
महाराज ! तुम्हारे पुत्रके स्वर्गवासके बाद में शोकसे पीडित हुआ और ऋषिकी दी हुई वह 
भेरी दिव्य दृष्टि भी आज नष्ट हो गयी ॥ ५८ ॥ 
चैशस्पायन उवाच 
इति श्रुत्वा स छुपतिः पुञ्नज्ञातिवर्ध तदा । 
निःश्वस्य दीघेखुष्णं च ततश्मिन्तापरोऽभवत्‌ ॥५९॥ 

॥ इति भ्रीमहामारते लोतिकपवाणि नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ खमापं सोतिकएवं ॥ ५१५॥ 
वैशम्पायन बोले- इस प्रकार पुत्र और ज्ञातिके वधका समाचार सुनकर उस राजाने दीघ 
और उष्ण निशश्वास छोडा और फिर चिन्तामग्न हो गया ॥ ५९ ॥ 

॥ महाभारतके सौसिकपर्वमे नववां अध्याय समाप्त ॥ ९ ॥ सोतिकपव समाप्त ॥ ५१५॥ 


चैशस्पायल उवाच 

तस्याँ रात्र्यां व्यतीतायां धृष्टयुन्नस्य साराथिः। 

चाचांस धर्मराजाय सौसिके कदनं कुतस्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- उस रातके बीत जानेके बाद घृश्युम्लक सारथिने रातको सौसिकमें जो 
हत्याकांड हुआ वह धर्मराजको कह सुनाया ॥ १॥ 

द्रौपदेया महाराज द्रुपदस्यात्सजैः सह। 

प्रमत्ता निरि विश्वस्ताः स्वपन्तः शिबिरे स्वके ॥२॥ 
हे महाराज ! द्रोपदीके पुत्र हुपदपुत्रोके साथ रात्रिके समय अपने श्िबिरमें बिश्वस्त हो 
असावधानीसे सो रहे ये ॥ २॥ 


झंष्याय. १० | सौतिकपचे ॥ ७ 
छुसवर्मणा लचसेन गौतभेन कृपेण च। 
अश्वत्थाञ्ञा च पापेन हतं वः शिबिरं निशि ॥३॥ 
रातको कूर ऊतबभीने, गौतमगोत्री पने और पापी अश्वत्यामाने तुम्हारे शिबिरका संहार 
किया ॥ ३ ॥ र 
एलैनेरगजाश्वानां प्रासदाक्तिपरश्वधै; | 
सहस्राणि निकुन्तद्धिनिःशेष॑ ते बलं कृतम्‌ ॥४॥ 
इन्होंने प्रास, शक्ति, परश्चथ आदि श्ोसे हजारों मनुष्यों, हाथियों और घोडोंको मारकर 
तुम्हारी सारी सेना निःशेष कर डाली ॥ ४॥ 


छिद्यमानस्य नहतो.वनस्येव परश्वचेः । 

झुश्ुवे खुमहाज्शब्दों बलस्थ तव भारत ॥५॥ 
है भारत! परश्वधों-कुर्हाडीले बडे वनको तोडते समय जैसे बहुत बडी आवाज आती है वैसी 
तुम्हारे सैन्यकी आवाज सुनाई दे रही थी ॥ ५॥ 


अहमेको5वशिश्टस्तु तर्मात्सेन्यान्महीपते । 
सुक्त कर्थचिद्धर्मात्मन्व्यग्रस्य कृतवर्मणः ॥६॥ 
~ क ७ 


हे महात्मा घमीत्मन्‌ ! उस सेल्यमेसे में संहारव्यग्र कृतवमीके सामनेसे किसी तरह सुक्त 
हुआ, इसलिये बाकी रहा ह ॥ ६॥ 


तच्छ्रुत्वा वाक्यमशिवं कुन्तीपुचो युधिष्ठिरः । 

पपात मह्या दुधेषंः पुत्रशोकसमन्वितः ॥७॥ 
वह अशुभ वाक्य सुनकर पराक्रमी इंतीपुत्र युधिष्ठिर पुत्रशोकसे व्यग्र हो भूमेपर गिर 
पडे ॥ ७॥ 


ते पतन्तमभिक्रर्य परिजग्राह सात्यकिः । 
भीमस्नोऽञ्ुनञ्चैव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥८॥ 
उन्हें गिरते देखकर सात्यकिने तथा भामसेन, अजुन और माद्रोके पुत्राने उनको संभाला ॥८॥ 


लब्धचेतास्तु कौन्तेयः शोकविहलया गिरा । 

जित्वा शत्रूज्ञेतः पश्चात्पयेदेवयदातुरः ॥९॥ 
होशमें आकर कुंतीपुत्र युधिष्ठिर. शोकबिहल शब्दोंसे पश्चात्ताप करने लगे । क्यों कि वे 
शत्रुओंको जीतकर भी स्वयं हार गये थे ॥ ९ ॥ 
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दुर्विदा गतिर्थानासपि ये दिव्यचश्ुषः । 
जीयमाना जयन्त्यन्ये जयमाना चयं जिता? ॥१०॥ 
होनहारकी गति दिव्य दृष्टिवालोळे लिये भी दुर्शेथ होती है। जो हारे गये थे वे शत्रु विजयी 
हो रहे हैं और जो हम विजयी थे, पराजित हुए हैं ॥ १० ॥ 
हत्वा ज्ञातून्वयस्यांच्य पितुन्पुत्रान्छुहृङ्गणान्‌ । 
बन्धूनसात्यान्पौतां्च जित्वा सवाज्ञिता वयस्‌ ॥ ११॥ 
. भाइयों, मित्रो, पितरों, पुत्रों, मित्रगणों, बन्धुओं, अमात्यो, पोत्रों इन सबको मारकर और 
जीतकर भी हम पराजित हुए हैं ॥ ११॥ 
अनथों द्र्थसंकाचास्तथाथोऽनर्थदशनः। 
जयोऽयमजयाकारो जयस्तस्मातपराजयः ॥ १३॥ 
अनर्थ अर्थ जैसा दीख रहा हे और अर्थ अनर्थके समान दिखाई दे रहा है। यह हमारी 
विजय अजयाकार दीख रही दै, इसलिये हमारी विजय ही पराजय समझनी चाहिये ॥१२॥ 
यं जित्वा तप्यते पञ्चादापन्न इव दुसातिः । 
कर्थं सन्येत विजयं ततो जिततरः परैः ॥१३॥ 
जिसे जीतनेके बाद पछतावा होता है, जैले आपत्तिमं पडनेपर सू और दुष्टको होता है वह 
विजय कैसे मानी जा सकती है? उसे तो शत्रुओंसे बुरी तरह पराजित हुआ समझना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 
येषासरथांथ पापस्य घिग्जयस्थ सुहदूधे । 
निजितैरप्रमत्तैहि विजिता जितकाशिन : ॥ १४॥ 
धिकारपात्र पाप जय जिनके लिये हमने प्राप्त की, उन मित्रों और बांधर्वोके वधके बाद योंदी 
कहना पडेगा कि वे पराजित होकर भी सावधान थे इसलिये इम विजयशालियोंकी उन्होंने 
पराजय की ॥ १४॥ 
कर्णिनालीकदं्टूर्य खड्गजिह्वस्थ संयुगे । 
चापच्यात्तस्य रौद्रस्थ ज्यातलस्वननादिन! ॥१५॥ 
युद्धम कॅणि और नालीक ही जिसकी दंडं थीं, खड्ग ही जीभ, खींचा हुआ धनुष कराल 
मुंह, धचुषकी रस्सीकी आवाज ही दहाड, ॥ १५ ॥ 
कुद्धस्य नरासिहरुय संग्रामेष्वयपलायिनः । 
ये व्यझुच्यन्त कर्णस्य प्रमादा इमे हताः ॥१६॥ 
ऐसा, संग्राममेसे कमी न भागनेवाला क्रुद्ध नरसिंह जो कर्ण उसकी अनवधानताके कारण जो 
बचे हुए थे वे अब मर गये ॥ १६॥ 


अध्याय १० ] व्योतिकपर्व । डय डड. i 
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रथहदं दारवर्षोमिसन्तं रत्नाचितं वाहनराजियुक्तम्‌। 
झाक्स्युष्टिधीनध्वजनागनक्ं ारासनाबर्तमहेषुफेनम्‌ ॥ १७॥ 


रथरूप जलाशय, बाणबृष्टिकी लहरोंवाला, रत्नोंसे सुशोभित, बाहनयुक्त, जिसमें शक्ति ओर 
ऋशिरूप मछलियां थीं, घ्वजरूप नाग और नक्र थे, घनुषकी दिलचालका फेन जिसमें 
था ॥ १७॥ 

संज्ासचन्द्रोदयवेगवेलं द्रोणाणेवं उ्यातलनेमिघोषम्‌। 

थे तेररुचावचशास्जनौभिस्ते राजपुता निहताः प्रसादात्‌ ॥ १८॥ 
संग्रामरूप चंद्रमाके उदयसे जितका वेण और पेला बढती थी, जो धनुष टंकाररूप घोष 
करता था ऐसा जो द्रोणरूप समुद्र छोटे-बडे शोषी नावोपर सवार होकर जिन राजपुत्रोने 
पार किया बे केबल भूलके कारण मारे गये ॥ १८॥ 

न हि प्रमादात्परमोऽस्ति कश्निदृथो नराणामिह जीवलोके । 

प्रसत्तमथों हि नरं समन्तास्त्यजन्त्यनथीश्च सभाविदास्ति ॥ १९॥ 
इस जीवलोकमें असावधानताकी अपेक्षा अधिक बडा वघ मनुष्योंके लिये और कुछ नहीं हो 
सकता । असावधान मनुष्यको अर्थ चारों तरफसे त्याग देते हैं और अनर्थ आ मिलते 
हैं॥ १९॥ 

ध्यजोत्तमाग्रोचिछितघूमकेतुं शाराचिषं कोपमहासमीरम्‌। 

महाधलुरज्यातलनेमिघोष॑ तलुच्नानाविधदास्त्रहोमम्‌ ॥२०॥ 
धूमकेतुकी तरह जिसके उत्तम ध्वजका अग्र खूब ऊँचाईपर फहरता था, बाणरूप जिसकी 
ज्वालाएं थीं, क्रोधरूप महासभीर-पवन जिसके साथ था, महाधनुषकी ज्या और रथचक्रकी 
अराआंकी आवाजवाले जिनके कवचपर नानाविध शल्रोंका होम हो रद्दा था ऐसे ॥ २० ॥ 

सहाचसूकक्षवराभिपन्नं महाहवे भीषममहादवाग्निस्‌। 

थे सेहुरात्तायतशख्त्रवेग ते राजपुत्रा निहताः प्रमादात्‌ ॥२१॥ 
बडी सेनाके कक्षको जलानेपर तुले हुए, दवाग्नितुस्य भीष्मजीको जिनके शख्रोका वेग बहुत 
था, महायुद्धे जिन्होंने सहन किया वे राजपुत्र केबल भूल असावधानीके कारण मारे 
गये ॥ २१॥ 

न हि प्रमत्तेन नरेण लभ्या sn तपः pl यशो वा। हर 

पह्याप्रमादेन निहत्य श्ून्सवोन्महेन्द्र खुखमेघमानस्‌ 
असावधान बुक विद्या, तप, संपत्ति अथवा वियुळ यश इनमेंसे किसीकी भा नहीं हो 
सकती । देखो, इंद्र सावधान रहकर अपने सारे शत्रुओंको मारकर सुखसे रहता दै॥२२॥ 
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इन्द्रोपमान्पार्थिवपु्पौचान्पइ्याविशेषेण इतान्प्रसादात्‌ । 

तीत्वी ससुद्रे वणिजः सखुद्धाः सन्नाः कुनद्यामिव हेलमानाः । 

अमर्षितेये निहताः शायाना निःसंशयं ते ञिदिवं प्रपन्नाः ॥३३॥ | 
देखो, इन्द्रतुल्य राजपुत्र और पौर भूलके कारण एक ही तरहसे मारे गये। बडे ससद्ध बणिज 
समुद्रको पार करके एक छोटीसी नदीमें डूब मर जाएं वैसी यह घटना हुई है । असहिष्णु 
शत्रुओं द्वारा जो सुद्तावस्थामे मारे गये हैं वे निःसंदेह स्वर्ग पहुंच शये हैं ॥ ९३ ॥ 


कृष्णां नु शोचामि कर्थं न साध्वीं शोकाणाचे साथ विनङ्कथतीति । 

आतुंश्च पुत्रांश्च हतानिदास्य पाञ्चालराजं पितरं च दृद्धस । 

श्चवं विसंज्ञा पतिता एथिव्यां सा शष्यते शोकछशाङ्याष्टिः ॥ २४॥ 
में साध्वी द्रौपदीके बारेगे बिना शोक किये केसे रहूंगा ? बह तो आज शोकसागरमें डूब 
मर जायेगी । भाइयों, पुत्रों तथा इद्ध पिताकी सृत्यु सुनकर शोकसे कुश शरीरवाली वह बेसुध 
हो जमीनपर गिरकर निश्चय ही सो जायेगी ॥ २४॥ 

तच्छोकजं दुःखमपारयन्ती कर्थं अविष्यत्थुचिता खुखानाश््‌ । 

पुञ्क्षयञ्चातूवधप्रणुच्ना प्रदह्ममानेव हुताशनेल ॥ २५॥ 
उस शोकसे पैदा हुए दुःखको पार न कर सकनेवाली, पुत्रोके विनाशसे और भाह्योंके 
वघसे पीडित द्रौपदी मानो आरसे जल रही हो सुखानुभव करनेको कैसे योग्य रहेगी ?॥२५॥ 

इत्येवमाते! परिदेवयन्स राजा कुरूणां नकुलं बभाषे । 

गच्छानयैनासिह मन्दभाग्या समातृपक्षामिति राजपुत्रीस्‌ ॥ २६॥ 
इस तरह पीडित होकर दुश्ख करते हुए पांडवोके राजाने नकुलसे कहा- “ जाओ, मातपक्ष- 
सहित उस इतभागिनी राजपुत्रीको यहां ले आओ ' ॥ २६ ॥ 

माद्रीखुतस्तत्पारिशृह्य वाद्यं घर्मेण धर्मप्रतिभ्स्थ राज्ञः । 

` ययौ रथेनालयमाझु देव्याः पाञ्चालराजस्य च यत्र दाराः ॥ २७॥ 

धर्माचारके कारण साक्षात्‌ धर्मतुल्य राजाके उस वचनको ग्रहण करके माद्रीपुत्र नकुल रथसे 
देवी द्रौपदीके मंदिर जहां पांचालराजकी झ्लियां रहती थीं, शीध चला गया ॥ २७॥ - 

प्रस्थाप्य साद्रीसुतमाजमीढः चोकार्दितस्तैः सहितः सुहृद्भिः । 

रोखू्यमाणः प्रययौ खुतानामाथोधनं ञ्ूतगणालुक्वीणम्‌ ॥ २८ ॥ 
नङुलको वहां भेजकर शोकमग्न मित्रोंके साथ पुत्रोंके शिबिरकी ओर जो भूतगणोंसे व्याप्त 
था रोते हुए निकल पडे ॥ २८ ॥ 


कष्याय ११] सोसिकपर्व । 
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स तत्मविइयाशिवशुञ्रूपं ददश पुत्रान्सह॒द! सखी । 
स्मौ शयानाछुधिरा्गाजान्विभिन्नभम्नाप्रहृतोत्तमाङ्गान ॥ २९॥ 


उस अशिव और उग्र रूप शिगिरमें प्रवेश करके उन्होंने देखा कि उनके पुत्र, हितर्चितक 
तथा मित्र, जिनके शरीर रुधिरसे बिहिप थे जे , 
चिरनिद्रा ले रहे थे ॥ २९ ॥ ws bs ० 

स तांस्तु दृष्ठा आशमातंरूपो युधिष्ठिरो घर्मभूतां वरिष्ठ! । 

उच्चैः प्रचुक्रोश च कौरवाऱ्यः पपात चोव्यी सगणो विसंज्ञः ॥३०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते सौसिकप्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ५४५॥ 

वे घमीनि्ठोमे श्रेष्ठ, कुरुकुलके अग्रणी युधिष्ठिर उन्हे देख बहुत दुःखी होकर बडा आक्रोश 
करने रगे और अपने मित्र भाइयोंके साथ बेसुध होकर भूमिपर गिर पडे ॥ ३० ॥ 


॥ मदाभारतके सौतिकपर्वका दसवां अध्याय समाप्त ॥ १०॥ ५४५॥ 


वैशस्पायन उवाच A 
स॒ दृष्टवा निहतान्संर्ये पुत्नान्भ्रातून्सखींस्तथा । 
सहाळुःख परीतात्मा बभूव जनमेजय ॥१॥ 
वैशंपायन बोले- हे जनमेजय ! युद्धमें पुत्रों, भाइयों और मित्रां मरे हुए देखकर वे 
युधिष्ठिर महादुःखसे पीडित हो गये ॥ १॥ 
ततस्तस्य महाज्शोकः प्रादुरासीन्महात्मनः। 
स्सरतः पुत्रपौत्राणां आतृणां स्वजनस्य ह ॥२॥ 
फिर अपने पुत्रों, पौत्रों, भाइयों तथा अन्य संबंधितोंका दुःखपूर्वक स्मरण करते हुए उन 
महात्माको बडा शोक हुआ॥ २॥ 
तमझुपरिषृणोक्षं गा शा 
ठासंविश्ना! सान्त्वयांचक्रिरि तदा | ॥ ३। 
उस समय अर पूर्ण भरी थीं, वे कांप रहे थे और अचेत हो रहे थे । तब उनके 
सुहृद्‌ घबराकर उन्हें सान्त्वना देने लगे ॥ ३ ॥ 
ततस्तस्मिन्क्षणे काल्ये रथेनादित्यवचेसा । 
नकुलः कृष्णया साधैसुपायात्परमातेया डक 
तदनंतर उस भयानक क्षमे घर्यसडश रथमें बैठकर परम दुःखित द्रौपदीके साथ नकुल वहां 
आ पहुँचा ॥ ४॥ 
२१ ( ज. भा. सौप्तिकपव ) 
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उपछ्ठग्यगता सा तु शुत्वा खुमहदामियस्‌ । 

तदा विनादां पुत्राणां सर्वेषां व्यथिता भवत्‌ ॥५॥ 
दरौपदी जब शिबिरमें आगई तब बह पुत्रों तथा अन्य सबके विनाशका बहुत अग्रिय समाचार 
सुनकर अतीव दुःखी हो गई ॥ ५ ॥ 


करुपमानेच कदली वातेनाभिसमीरिता । 

कृष्णा राजनमासाद्य शोकाता न्यपतदूस्ुवि ॥६॥ 
वायुवेगसे जर्जर होकर कांपता हुआ केका वृक्ष जैसे गिर पडता है उस प्रकार शोकपीडित 
द्रौपदी राजाके पास जाकर भूमिपर गिर पडी ॥ ६ ॥ 


बभूव बदन तस्याः सहसा शोककर्शितम्‌ । 
फुछपझपलाशाध्यास्तमोध्वस्त इचांशुमान्‌ ॥७॥ 
खिले हुए कलमकी पंखुडियोके समान आंखोंवाली द्रौपदीका सुख, जैसे कि केतुके ग्रसनेपर 
सर्य वैसे एकदम शोकके कारण पीला पड गया ॥ ७॥ 


ततस्तां पतितां दृष्ट्या संररभी सत्यविक्रमः । 

बाइभ्यां परिजग्राह ससुपेत्य बृक्षादरः ॥८॥ 
फिर उसे गिरती देखकर सत्यपराक्रमी भीमसेनने शीघ्र उसके निकट जाकर अपने दोनों 
बाहुओंसे उसे संभाल लिया ॥ ८ ॥ 


सा समाश्वासिता तेन भीमसेनेन आसमिनी। 

रुदती पाण्डवं कृष्णा सहआतरमज्वीत्‌ ॥९॥ 
जब उस भामिनी द्रौपदीको भीमसेनने सान्त्वना दी तब वह रोती हुई भाइयोंके साथ 
पाण्डव युधिष्ठिरसे बोली ॥ ९॥ 


दिष्टया राज॑स्व्वमच्येमामखिलां मोध्यसे महीम्‌ । 
आत्मजान्क्ष्रधर्मेण संप्रदाय यमाय चै ॥१०॥ 
महाराजं ! आज तुम क्षत्रिय धर्मके अनुसार अपने पुत्रोंको यमराजको समर्पित करके बडे 
आनंद्से अखिल प्रथ्वीका उपभोग कर सकोगे ॥ १०॥ 


दिष्टथा त्वं पार्थ कुशली मत्तमातङ्गगामिनस्‌ । 

अवाप्य पथिवी कृत्स्नां सौ भद्रं न स्मरिष्यसि ॥११॥ 
हे अर्जुन ! तुम भाग्यसे कृतार्थ हुए, अब मत्त दाथीके समान चलनेवाली पूरी प्रथ्वीको ग्रा 
करके तुम अभिमन्युका स्मरण नहीं करोगे ॥ ११॥ 


ध्याय ११] _ सौतिकप्ं । डा ह 0... क 
आत्सजांस्तेन धर्मेण श्रुत्वा झरान्निपातितान्‌। 
उपछ्टच्थे सया साधे दिष्टया त्वं न स्मरिष्यस्ति ॥ १२॥ 
शिविरमें सो रहे झर पुत्रोंके मरण सुनकर हे अन, मेरे साथ रहते हुए तुम्दें अब उन 
पुत्रोंकी याद नहीं आवेगी ॥ १२॥ | 
प्रसुप्तानां वधं शुत्या द्रौणिना पापकर्मणा। 
शोकस्तपति मां पार्थे हुताशन इवादायस्‌ ॥१३॥ 
हे पार्थ ! पापकमा अश्वत्यामाके हाथों सोरहे पुत्रोंका बध सुनकर शोक मुझे जला रद्दा है, 
जैसे अभि घर जलाती है ॥ १३॥ 
तस्य पापकुतो द्रौणेन चेदद्य त्वया खुधे । 
हियते सानुबन्धस्य युधि विक्रम्य जीवितम्‌ ॥ १३॥ 
उस पापकमो द्रोणपुत्रका जीवित आज युद्धम तुम उसके अनुयायियोके साथ अगर पराक्रमसे 
समाप्त न करोगे ॥ १४॥ 


इहैव प्रायमासिष्ये तन्निबोधत पाण्डवाः । 

न चेत्फलसवाझोति द्रौणिः पापस्य कर्मणः ॥ १६॥ 
और उसे किये पापकर्मका फल न मिठनेवाला हो तो, हे पाण्डबों ! तुम खूब समझ लो कि 
में यहीं उपोषण करनेके लिये बैहंगी ॥ १५॥ 

एवसुक्त्वा ततः कृष्णा पाण्डवं प्रत्युपाविरात्‌। 

युधिषिरं याज्ञसेनी घभेराजं यशस्विनी ॥ १६॥ 
इतना कहकर यशस्विनी याज्ञसेनी द्रौपदी, पाण्डत्र धर्मराज युधिष्ठिरे निकट बैठ 
गयी ॥ १६॥ 

हष्ट्रोपचिष्टां राजिः पाण्डवो महिषीं प्रियाम्‌ । 

प्रत्युवाच स धर्मात्मा द्रौपदी चारुदशेनाम्‌ ॥ १७॥ 
राजषिं युधिष्ठिर घर्मात्माने अपनी प्रिय राज्ञी सुंदरी द्रपदीको बैठी देखकर उससे 
कदा ॥ १७॥ 

धस्य घर्मेण धर्मज्ञे प्राप्तास्ते निधनं शुभे । 


पुञास्ते आतरश्चैव तान्न शोचितुमहेसि ॥ १८॥ 
हे धे, शुभे ! तुम्हारे वे पुत्र और भाई धर्मसे धर्मधुक्त मरण पाकर चले गये हैं, अब 


उनके लिये तुम्हें रोना नहीं चाहिये ॥ १८॥ 
Ey 


दड 


मेहामारते है [ देषौकपरं 
TTF ETS SRR. 
द्रोणपुत्रः स कल्याणि वनं दूरमितो गतः । 
तस्य त्वं पातनं संख्ये कथं ज्ञास्यति शोभने ॥ १९॥ 
हे कल्याणि ! वह अश्वत्थामा यहांसे बहुत दूर अरण्यम चला गया होगा। हे सुंदरी ! युद्धे 
यद्यपि वह मारा जाय तो भी तुम कैसे जान सकोगी ? ॥ १९॥ 


द्रौपद्युवाच 

द्रोणपुत्नस्थ सहजो मणिः शिरसि से श्रुतः । 

निहत्य संख्ये तं पापं पञ्येयं मणिमाहृतस्‌ । 

राजज्शिरसि तं कृत्वा जीवेयामिति मे सति? ॥२०॥ 
द्रोपदी बोली- महाराज! मैंने सुना दै कि जन्मसे ही अश्वत्थामाके सिरपर एक मणि हे । युद्धमें 
उस पापीको मारकर वह मणि लायी जाय तो में देख सङूंगी और मेरा बिचार है कि उस 
माणि को सिरपर रखकर जीवित रहूंगी ॥ २०॥ 

चैरास्पायन उवाच 

इत्युक्त्वा पाण्डवं कृष्णा राजानं चारुदर्शना । 

भीमसेनमथाभ्येत्य कुपित वाक्यसञ्रचीत्‌ ॥ २१ ॥ 
वैशम्पायन बोले- पाण्डवराजसे इतना कहकर सुंदरी दोपदी भीमसेनके पास आकर कुपित 
होकर बोली ॥ २१ ॥ 

चातुमहंसि मां मीम क्षत्रधमेसलुस्मरन । 

जहि तं पापकर्माणं दास्बरं अघवानिय | 

न हि ते विक्रमे तुल्यः पुमानस्तीह कश्चन ॥ २२॥ 
हे भीमसेन ! अब क्षत्रधमेका स्मरण करके तुम्हींको मेरी रक्षा करनी चाहिये । जैसे इन्द्रने 
शंबरका वघ किया बैसे तुभ उसका वघ करो, क्योंकि पराक्रममें तुम्हारी बराबरी करनेवाला 
कोई पुरुष विश्वमे नहीं है ॥ २२॥ 


शरुतं तत्सर्वलोकेषु परमव्यसने यथा । 

द्वीपोऽसूस्त्वं हि पार्थानां नगरे चारणावते । 

हिडिम्बदशने चैव तथा त्वमभवो गति ॥ २३॥ 
जगतके सब लोगोंको यह विदित है कि बारणावत नगरमें सब पांडव बडे संकटमें आ फंसे 
थे तब तुम्ही उनके रक्षक बने ये । तथा हिडिंबसे भिडंत हुई तत्र भी तुम्हीं उनके आधार 
बन गये थे ॥ २३॥ 


झंघ्बांय २१ | खौत्तिकपंदे । —— I य 

तथा विराटनगरे कीचकेन सूृचादिताम्‌ । 

आानऱ्युद्‌ शतचान्छच्छात्पौलोमी मघवानिव ॥ २४॥ 
उसी प्रकार विराटनभरीमें कीचकने मुझे बहुत सताया था तब उस संकटमेंसे जैसे इंद्र 
पौलोमीका उद्धार करता है वैसे ही तुम्दीने भेराभी उद्धार किया था ॥ २४ ॥ 

यथैतान्यकूथाः पार्थ महाकर्माणि चै पुरा । 

तथा ्रौणिसमित्रन्न विनिहत्थ सुखी अच ॥२५॥ 
है शत्रुओंका नाश करनेवाले पार्थ वीर ! जिस प्रकार तुमने ये महाकर्म पहले किये थे उसी 
तरह अश्वत्थामाकी मारकर तुम सुखी हो जाओ ॥ २५॥ 

तस्या बहुविध दुःखान्निशस्य परिदेवितम्‌ । 

नामषेयत कौन्तेयो भीमसेनो महाबलः ॥ २६॥ 
इस प्रकार दुःलके कारण दीन भाषण ट्रौपदीसे सुनकर वह महाबलवान्‌ कुंतीपुत्र भीमसेन 
शान्त नहीं रह सका ॥ २६॥ 

स काञ्चनविचिचाङ्गघारुरोह महारथम्‌ । 

आदाय रुचिरं चित्रं समा्गेणयुणं धनु) ॥ २७॥ 
वह रंगनिरंथे सुवर्णमय महारथपर अदभुत, सुंदर बाण और रस्सी सहित धनुष लेकर सवार 
हो गया ॥ २७॥ 

नङुळं सारथिं कृत्वा द्रोणपुत्रवधे वृत्तः | 

विस्फार्य सशरं चापं तूर्णमश्वानचोदयत्‌ ॥२८॥ 
अश्वत्थामाके वघके लिये नियुक्त भीमने नङुलको सारथि बनाकर, बाणसहित धनुषको 
खींचकर शीघ्र घोडोंको चलनेकी सचना दी ॥ २८॥ 

ते हयाः पुरुषव्याघ्र चोदिता वातरंहसः । 


वेगेन त्वरिता जग्खुहेरयः शीघगामिनः = ॥ २९॥ 
है पुरुषव्याप्र ! वायुवेगसे शीघ्रातिशीत्र जानेवाले वे घोडे हांकनेपर त्वरित वेगसे दौडने 
॥ २९॥ 
शिबिरात्स्वाद्ग्रहीत्वा स रथस्थ पदमच्युतः । 
ह्ोणपुत्ररथस्याशु ययौ मार्गेण वीयेवान्‌ ॥ ३० ॥ 


॥ इति भ्रीमह्वाभारते सौत्तिकपर्वणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ५७५॥ 
बह अपराजित वीर्यवान्‌ भीम अपने शिबिरसे निकलकर अश्वत्थामाके रथके मा्गेसे शीप्र 
चला गया ॥ ३०॥ 

महाभारतके लोतिकपवे्म ग्यारहवां अध्याय खमाप्त ॥ ११॥ १७५ ॥ 


fa nnd 


८६ भेहाजदसै [ पेषौकपचं 


श १रे 
वैशम्पायन उवाच 
तस्मिन्प्रयाते दुधेर्षे यदूनाग्दष अस्ततः । 
अन्रवीत्पुण्डरीकाक्षः कुन्तीपुत्न युधिष्ठिरस्‌ ॥१॥ 
वैशंपायन बोले- उस पराक्रमी भीमसेनके जानेके बाद जिनकी आंखें कमल जैसी थीं बे 
यादवोके शरेष्ठ श्रीकृष्ण कुंतीपुत्र युधिष्ठिरसे बोले ॥ १ ॥ 
एष पाण्डव ते भ्राता पु्रशोकमपारयन। 
जिघांखुङ्रौणिमाकन्दे याति आरत आरतः ॥२॥ 
हे पांडपुत्र ! इस तुम्हारे भाईको पुत्रशोक बहुत असह्य हो रहा दै; सो दे आरत ! वह इस 
आक्रंदनमें अश्वत्थामाको मारनेक्षी इच्छासे जा रहा दै ॥ २॥ 
भीमः प्रियस्ते सर्वेभ्यो आतृभ्यो भरतषेल । 
ते कूच्छ्गतसच्य त्वं कस्मान्ञाभ्यवपद्यसे ॥३॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! यह भीम तुम्हें सब भाइयोंकी अपेक्षा अधिक प्रिय है। वह आज संकटमें गिरा 
हुआ है, तो भी आप उसकी रक्षाके लिये क्‍यों नहीं दौडते हो ? ॥ ३ ॥ 
यत्तदाचष्ट पुराय द्रोणः परपुरञ्जयः । 
असनं ब्रत्माशिरो नाम दहेद्यत्राथिवीसपि ॥३॥ 
शत्रुकी नगरीको जीतनेबाछे द्रोणाचार्यने जो ब्रह्मशिर नामक अख अपने पुत्रको दिया है वह 
यृथ्वीको जला सकता है ॥ ४॥ 
तन्महात्मा महाभागः केतुः सर्वेघलुब्मतास्‌ । 
प्रत्यपादयदाचार्थः प्रीयमाणो धनञ्जयम्‌ ॥६॥ 
सब धनुर्धारियोके अग्रणी, महात्मा, महाभाग द्रोणाचार्यने प्रसन्न होकर बह अख 
दिया है ॥ ५॥ 
तत्पुन्नोष्स्यैवमेवैनमन्वयाचदसजेणः । 
ततः प्रोवाच पुत्राय नातिहृष्टमना इव ॥ ६॥ 
उस समय उनके असहिष्णु पुत्र अश्चत्थामाने भी पितासे उसकी याचना की तब कुछ 
अग्रसन्नसे होकर वे पुत्रसे बोले ॥ ६॥ 
विदितं चापलं द्यासीदात्मजस्य महात्मनः । 
सर्वेधमेविदाचार्यों नान्विषत्सततं सुतम्‌ ॥७॥ 
उन महात्माको अपने पुत्रका चापर विदित था । इस लिये सब धर्म जाननेवाले बे आचार्य 
अपने पुत्रको खास चाहते नहीं थे ॥ ७॥ 


क्रष्णाण १२ ] खौतिकपव । ——— OS ८. 


परसापद्गतेनापि न स्प तात त्वया रणे । 
| इदसस्त्र प्रयोक्तव्यं सानुषेषु विशेषतः ॥८॥ 

परंतु ` हे तात ! तुम यद्यपि आपत्तिमें पड गये तो भी युद्धमें विशेष करके मचुष्योंपर इस 
अल्का प्रयोग कभी न करो? ॥ ८॥ 

इत्युक्तवान्युरुः पुत्रं द्रोणः पश्चादथोक्तवान्‌ 

न त्वं जातु सतां मागें स्थातेति पुरुषर्षभ ॥९॥ 
गुरु द्रोणाचार्य पुत्रसे याँ कहकर बादमें बोठे- “ हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम कभी सज्जनोंके मार्गमे 
रोडे मत अटकाओ ' ॥ ९॥ 

ख़ तदाज्ञाय दुष्टात्मा पितुवेचनसप्रियम्‌ । 

निराशः सर्वकल्याणैः शोचन्पर्यपतन्मदीस्‌ ॥ १०॥ 
उस समय पिताके वचनको अग्रिय समझकर वह दुष्टात्मा सब तरहके कल्याणोंके बारेमे 
निराश हो शोक करता हुआ एध्वीपर विचरने लगा ॥ १०॥ 


ततस्तदा कुरुश्रेष्ठ वनस्थे त्वयि भारत । 

अवसदूद्वारकामेत्य वृष्णिभिः परमार्चितः ॥ ११॥ 
उसके बाद हे रुभे ! जब तुम अरण्यमें रहा करते थे तव वह द्वारका आकर यादवोसे 
आदर ग्राप्त करके रह गया था ॥ ११॥ 

स कदाचित्ससुद्रान्ते वसन्द्रारवतीमल्ु । 

एक एकं समागस्य माझुवाच हसाधिव . ॥ १२॥ 
वह एक दिन द्वारकाके निकट समुद्रके तटपर एकान्तमें अकेला ही मुझसे मिलकर जरा 
इंसता हुआ सा मुझसे बोला ॥ १२॥ 

यत्तदुग्रं तपः er दट आसा he 

ह १ प्रत्यपद्यत मे पिता 
है कष्ण ! भारतोंके आचार्य ! मेरे सत्यपराक्रमी पिताने उग्र तपथर्या करके अगस्त्यसे जो 
प्राप्त किया था ॥ १३॥ 

असनं ब्रह्मशिरो आ as हा 

तद्च्य सयि दाशाहे यथा पितरि में तथा 
वह देवों और गन्धवोंदारा पूजित ्रह्मशिर नामक अख, हे श्रीकृष्ण ! जैसे मेरे पितामें है वेसा 
दी मुझमें भी है ॥ १४॥ 


< म्रदाभारते । [ ऐषीकपद 


अस्मत्तस्तदुपादाय दिव्यसस्त्रं यदृत्तम । 

ससाप्यस्न्रं प्रयच्छ त्वं चक्र रिपुहरं रणे ॥ १५ ॥ 
हे यादवश्रेष्ठ ! हमसे उस दिव्य अख्का स्वीकार करके युद्धमें शत्रुका नाश करनेवाला 
तुम्हारा अन्न जो चक्र है, वह सुझे दे दो ॥ १५ ॥ 

स राजन्प्रीयमाणेन लथाप्युक्तः कृताझलि!। 

याचसानः प्रयत्नेन मत्तोष्छ भरतर्षस ॥ १६॥ 
है भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! हाथ जोडकर, मुझसे प्रयत्नपूर्वक अख मांगनेवाले उससे प्रसन्न होकर 
मैंने भी कहा ॥ १६॥ 

देचदानवगन्धर्वमलुष्यपतगोरगाः । 

न समा.मम चीर्यस्थ शतांशेनापि पिण्डिताः ॥ १७॥ 
देव, राक्षस, गंधव, मनुष्य, पशु, सर्प ये सभी इहा होकर भी मेरे बलके एक शतांशकी 
भी बराबरी नहीं कर सकते हें ॥ १७॥ 

इदं घलुरियं शाक्तिरिदं चक्तामिय गदा । 

यद्यदिच्छसि चेदर्नं सत्तस्तत्तदददानि ते ॥ १८॥ 
यह धनुष, यह शक्ति, यह चक्र, यह गदा इनमेंसे तुम जो अल्ल लेना चाहते हो बह भें 
तुम्हें दे दू ॥ १८॥ 

यच्छन्तोषि सञ्ु्न्तुं प्रयोक्तुमपि वा रणे । 

लद्सूहाण विनास्त्रेण यन्मे दातुमभीप्ससि ॥ १९॥ 
इनमेंसे जिसे तुम उठा सकोगो या युद्धमें जिसका प्रयोग कर सकोगे वह तुम मुझे जो अख 
देना चाहते हो उसे दिये विना ही ले लो ॥ १९॥ 

स खुनामं सहस्रारं यज्रनाभमथर्मयस्‌ । 

चत्रे चक्कं महाबाहो स्पर्धमानो सया सह ॥२०॥ 


हे महाबाहो ! वह मुझसे रुपधों कर रहा था, इसलिये उसने वह सुंदर और बज जैसी 


नाभीवाला चमकदार, इजार अराओंवाला चक्र पसंद किया ॥ २०॥ 
गहाण चक्रसित्युक्तो सया तु तदनन्तर । 
जग्राहोपेत्य सहसा चक्क सच्येन पाणिना । 
न चैतददाकत्स्थानात्संचालयितुमच्युत ॥ २१॥ 
उसके बाद जब मैंने उससे कहा कि चक्र ले लो, तच उसने एकाएक लपककर बांयें हाथसे 
चक्र पकड लिया। और हे अच्युत ! वह उसे स्थानसे विचलित भी नहीं कर सका ॥२१॥ 


जभ्याय. १२] लोसिकपव । 


अथ तइक्षिणेनापि अहीतुसुपचकरमे । 
सर्वेयत्नेन तेनापि गृहन्नैतदकल्पयत्‌ ॥ २२॥ 


फिर उसने दाहिने हाथसे भी उठानेका उपक्रम किया, परंतु सब प्रकारसे यत्न करके भी 
उसे नहीं ले सका ॥ २२ ॥ 

ततः सर्वबलेनापि यचचैतन्न शक्षाक सः । 

उद्धतु वा चालयितुं द्रौणिः परमदुर्सनाः। 

कूत्वा यत्नं परं श्राम्तः स न्यवर्तंत भारत ॥२३॥ 
फिर संपूर्ण बलका प्रयोग करके भी जब बह उसे न उठाने या चलानेको भी समर्थ हुआ 
तब है भारत ! बहुत यत्न करनेसे थका हुआ और दुःखी अश्वत्थामा निवृत्त हुआ ॥२३॥ 

निवृत्तमथ तं तरमादभिप्रायाद्विचेतसस्‌ । 

अहसामन्त्र्य खुर्लिग्धसश्वत्थासानमज्ञुवम्‌ ॥ २४॥ 
बादमें उस अभिम्रायको छोडकर और विमनस्क हो गये अश्वत्यामाको स्नेहपूर्वक संबोधन 
करके में उससे बोला ॥ २४॥ 

यः स दैवसलुष्येषु प्रमाणं परमं गतः । 

गाण्डीवधन्वा श्वेताश्वः कपिप्रवरकेतनः ॥ २५॥ 
जिसका देवों और मनुष्योमें बडा आदर है, जिसके ध्वजपर हनुमान हैं, जिसके घोडे सफेद 
हैं बह गांडीव धनुष धारण करनेवाला ॥ २५ ॥ 

यः साक्षादेवदेवेदं शितिकण्ठसुसापतिस्‌। 

युद पराजिष्णुस्तोषयासास शङ्करम्‌ 
जिसने साक्षात दवो देव, शितिकंठ और पार्बतीपति भगवान्‌ शंकरको इन्द युद्धमे पराजित 
करनेकी जिद करके प्रसन्न किया था ॥ ९९॥ 

यस्मात्प्रियतरो आ समान्यः पुरुषो झुवि। चुल 

नादेयं यस्य मे किंचिदापि दाराः सुतास्तथा 
इस पृथ्वापर मुझे जिससे अधिक प्रिय दूसरा कोई पुरुष नहीं है और जिसके लिये पत्नी 
पुत्र आदि कुछ भी अदेय वस्तु मेरे पास नहीं है ॥ २७॥ 

तेनापि सुहृदा ब्रह्मन्पाथोनाह्वि्ठकमणा । 

वैभिद॑ बाक्थे शस्व सामाभिसाषसे ॥ २८॥ 
है बाह्मण कचल कर्म करनेवाठे अर्जुनने भी यह बात कभी नहीं निकाली 
थी जो आज तुम मुझसे कह रहे हो ॥ २८ ॥ 
१२ ( स. सा. लोशिकपर्व ) 
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ब्रह्मचर्य महद्धोरं चीत्वा द्वादशवार्षिकस । 

'हिसवत्पाश्वेसभ्येत्य यो मया तपसाचितः ॥ २९॥ 
हिमालयके प्रदेशमे जाकर बारह बर्ष तक बडे और कठोर ग्रझचयंका पालन करके तपश्चर्याके 
द्वारा मैंने जिसकी अर्चना की थी ॥ २९ ॥ 


समानत्रतचारिण्यां रुक्मिण्यां योऽनवजायत | 

सनत्कुमारस्तेजरवी प्रचुज्ञों नाम भे सुतः ॥ ३०॥ 
और जो तेजस्वी सनत्कुमार मेरे समान तपका आचरण करनेवाली रुकिमिणीकी कोखमें 
उत्पन्न हुआ कि जो मेरा प्रद्युम्ननामक पुत्र है ॥ ३०॥ 

तेनाप्येतन्मरहदिव्यं चक्रमप्रतिसं अस । 

न मार्थितमभून्सूढ यदिदं प्रार्थितं त्वया ॥ ३१॥ 
अरे सूढ ! उसने भी मेरा यह महान्‌ , दिव्य और अप्रतिम चक्र नहीं मांगा था जो अभी 
तुमने मांगा ॥ ३१॥ 

रासेणातिबलेनैतन्नोक्तपूवे कदाचन । 

न गदेन न सास्वेन यदिदं प्रार्थितं त्वया ॥.३२॥ 
अति बलवान्‌ बलमद्र्ने भी ऐसी बात नहीं की थी, तथा गदने या सांबने भी कभी नहीं 
माँगा जो अमी तुमने मांगा ॥ ३२॥ 

दारकावासिभिश्रान्यैद्वंष्णयन्धकमहारणयै! । 

नोक्तपूर्वेनिह जातु यदिदं प्रार्थितं त्वया ॥ ३३॥ 
यहं जो तुमने मांगा हे वह द्वारका रहनेवाले अन्य  बृष्णि और अन्धकबंशीय महारथोंने 
कभी नहीं माणा था ॥ ३३॥ 


आरताचायेपु्रः सन्मानितः सर्वयादवैः । 
प रथिनां अछ किं ड॒ तात युयुत्ससे ॥ ३४॥ 
तुम के आचायेके पुत्र हो इसलिये यादवोने तुम्हारा बडा संमान किया । हे 
रथियोंमे श्रेष्ठ क्या तुम चक्रसे युद्ध करना चाहते हो ? ॥ ३४॥ 
एवसुक्तो मया द्रौणिमोसिदं प्रत्युवाच ह। 
 अयुज्य अवते पूजां योत्स्ये कुष्ण त्वयेत्युत ॥ ३९॥ 
मेरे यों कहनेपर अश्त्थाभाने मुझे उत्तर दिया कि हे कृष्ण ! तुम्हें पूजा प्रदान करके मैं 
तुमसे ही लड्ंगा ॥ ३५॥ 


छण्याय १९ ] सौत्तिकपदं । ९१ 
ततस्ते मार्थितं चक्र देवदानवपूजितम्‌ । 
अजेयः स्यामिति विभो सत्यसेतट्बीन्नि ते ॥३६॥ 


हे प्रभो ! मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं कि पृथ्वीमें अजेय होनेके 
देवों और दानवों द्वारा पूजित चक्र मांगा था ॥ ३६॥ होनेके मनोरथसे मैंने बह तुम्हारा 


त्वत्तोऽहं दुलंभं काममनवाप्यैव केशव । 

प्रतियास्यामि गोविन्द विवेनाभिवदस्व सास्‌ ॥३७॥ 
हे केशव ! मेरी यह दुर्लभ कामना तुम्हारे द्वारा पूरी किये बिना ही में बापस हटँगा । दे 
गोबिंद ! तुम मुझे शुभ आशीवोद दे दो ॥ ३७॥ | 

एतत्छुनाभं दृष्णीनासवभेण त्वया घृतम्‌ । 

चक्कमप्रतिचक्रेण सुचि नान्योऽभिपद्यते ॥ ३८॥ 
सो यह सुंदर नाभिवाळा चक्र जो तुम वृश्णिप्रमुखने अपने हाथमें ररूखषा है और जिसके 
सदश अन्य चक्र नहीं है, उसे प्रथ्वीमें दूसरा कोई भी प्रात नहीं कर सकता ॥ ३८॥ 

एतावदुक्त्वा द्रौणिमी युर्यमश्वान्धनानि च। 

आदायोपययौ बालो रत्नानि विविधानि च। ॥ ३९॥ 
मुझसे यों कहकर वह मूर्ख अश्वत्थामा हमारे दिये युग्य, घोडे, घन और विविध रत्न लेकर 
बहांसे चल पडा ॥ ३९॥ 

सा खंररूभी दुरात्मा च चपल; छूर एव च। 

वेद चासनं ब्रह्मरिरस्तस्माद्रक्यो वकोदरः ॥४०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते लोतिकपर्वाण द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ६१५॥ 
बह दुष्ट उतावळा, चंचल और बूर है तथा ब्रहमशिर अल्न भी जानता है, इसलिये भीमसेनकी 
रक्षा करनी चाहिये ॥ ४० ॥ 

॥ महाभारतके सोतिकपर्वमे बारहवा अध्याय समाप्त ॥ १२॥ ६१५॥ 
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एवञ्ुुक्त्वा युधां अष! सवंयादवनन्दनः । 
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महाभारते [ पेषीकप्ं 


आदित्योदयबणेस्य धुरं रथवरस्य तु । 

दक्षिणामवइत्सैन्य सुग्रीवः सव्यतोऽवहत्‌ । 

पार्षिणवाहौ तु तस्यास्तां मेघपुष्पबलाइकी ॥२॥ 
उस आदित्यबण रथभेष्ठ धुराको दाहिनी तरफसे “सैन्य? (घोडेका नाम) ढो रहा था और 
बांयीं तरफसे ' सुग्रीव  ढो रहा था । उस धुराके पा्णिभागमें “ भेघपुष्प ? और ' बलाइक ” 
थे॥२॥ 

विश्वकमेकृता दिव्या नानारत्नविसूषिता । 

उच्छिलेव रथे साया भ्वजयष्टिरहह्यत ॥३॥ 
बिश्वकमीकी बनायी, विविध रतनोंसे सुशोभित दिव्य '्वजयष्टि रथपर मानो ऊंची उठी 
माया हो ऐसी दिखाई देनी लगी ॥ ३ ॥ 

वैनतेयः स्थितस्तस्यां प्रभामण्डलराद्मिवान्‌। 

तस्थ सत्यवतः केतुर्सुजयारिरदृङ्यत ॥४॥ 
उसपर प्रभामडलकी किरणोसे युक्त नागशत्रु गरुड विराजमान था ऐसी उस सत्यवानकी 
पताका दिखायी दे रही थी ॥ ४॥ 

अन्वारोहदधुर्षीकेराः केतुः सर्वेघलुब्मताम । 

अज्जनः सत्यका च कुरुराजो युधिष्ठिरः । ॥५॥ 
सब धनुधेरोमे श्रेष्ठ सत्यकर्म अर्जुन और कुरुराज युधिषिर श्रीकृष्णके षैठनेके बाद चढ 
बैठे ॥ ६ ॥ 

अशोभेतां महात्मानौ दाशाहेममितः स्थितौ । 

रथस्थं दाङ्गैथन्वानमम्चिनाविच चासयस्‌ ॥ ६॥ 
चे दोनों महात्मा जो श्रीकृष्णजीके दोनों तरफ खडे थे, शाङ्ग धनुष धारण करनेवाले रथस्थ 
शरीकृष्णजीको ऐसी शोमा दे रहे थे जैसे इन्द्रकी अश्विनी कुमार शोभा देते हों ॥ ६॥ 

ताडुपारोप्य दाशाइंः स्यन्दनं लोकपूजितम्‌ । 

प्रतोदेन जचोपेतान्परमाश्वानचोदयत्‌ ॥७॥ 
श्रीकृष्णजीने उन दोनोंको लोकपूजित रथमें पास बिठराकर बडे बेगवान्‌ घोडोको चाबूकसे 
चलनेक् प्रेरणा दी ॥ ७॥ 

ते हया; सहसोत्पेतुग्रेदीत्वा स्यन्दनोत्तम्रम्‌ । 

आस्थितं पाण्डवेयाभ्यां यदूनासषभेण च ॥८॥ 
बे घोडे उस उत्तम रथको, जिसमें दो पांडव और यादवश्रेष्ठ कृष्ण बैठे थे, लेकर सहसा 
वडने-दोडने लगे ॥८॥ 


अध्याय १२] खौत्तिकपद । 
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बहता शाह्लैधन्वानमश्वानां शीघगामिनाम । 
भादुरासान्महाज्शब्द पक्षिणां पततासिव ॥९॥ 


ाज्ंथर कृष्णको शीघ्र गतिसे ले जानेवाठे घोडोका वेगसे उडनेवाठे पडि 
बडा शब्द हो रद्दाथा॥९॥ 

तें ससा्छन्नरव्याघाः क्षणेन भरतवषेन | 

भीमसेन महेष्वासं समजुद्गुत्य वेगिताः ॥१०॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! एक क्षण बाद वे नरव्याघ्र पीछे पीछे वेगे दौडते हुए महातेजस्वी मीमसेनके 
पाल जा पहुंचे ॥ १० ॥ 

कोधदीसं तु कौन्तेयं द्विषदर्थ ससुद्यतम्‌ । 

नाशक्लुवन्वारयितु समेत्यापि महारथाः ॥११॥ 
क्रोधसे जलते हुए और शत्रुको मारनेके लिये सज्ज इंतीपुत्र भीमको वे महारथ निकट 
जाकर भी रोक न सके ॥ ११॥ 

स तेषां प्रेक्षताभेव श्रीमतां इढधन्बिनास्‌। 

ययौ आागिरथीकच्छं हरिभिर शवेगितैः 

यच स्म अूयते ब्रौणिः पुत्रहन्ता महात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
उन श्रीमान्‌ दृढधनुधेरोंके समक्षही वह भीम अतिवेगवान घोडोंकी सहायतासे यंगाके तटकी 
ओर चला गया; जहां उन महात्ममाओंके पुत्रोको मारनेबाळा अश्वत्थामा ठहरा हुआ है ऐसा 
सुना था ॥ १२॥ 

स ददर महात्मानसुदकान्ते यदास्विनम्‌। 

कृष्णद्वेपायन व्याससासीनस्षिमिः सह ॥१३॥ 
बहां उसने देखा कि महात्मा, यशरवी, कृष्णद्वैपायन व्यास अन्य ऋषियोंके साथ पानीके 
निकट चैठे हुए थे ॥ १३॥ 

तं चैव कूरकमाणं चुताक्तं कुराचीरिणम्‌। 

रजसा '्वस्तकेशान्तं ददशी द्रौणिमन्तिके ॥ १३॥ 
उनके पास उस क्रूरकमी अश्वत्थामाको भी देखा जो दर्भ, वर्क लिये हुए था, जिसने 
शरीरपर घी ऊगाया था और धूलके कारण जिसके बालोंके अग्र विखरे हुए थे ॥ १४॥ 

तमभ्यधावत्कौन्तेयः प्रगृह्य सशरं धनुः । 

भीमसेना महावाहुस्तिष्ठ तिडेति चान्रवीत्‌ ज i ॥ 
महाबाडु कुंतीपुत्र भीमसेन बाण सहित धलुष लिये ' खडा रह ' खडा रद कहता इज 
उसकी ओर दौड पडा ॥ १५॥ 


योंकी तरह बहुत 


दड महाभारते [ देषीकपं 
BISDEN STEHEEEONISSE POVEEEEL पाश शे 0?0?0?00?000000000000000000णणणणण 
ख दृष्टा भीमधन्वानं प्रहीतशरासनस्‌ । 
आतरो पृष्ठतञ्चास्य जनादेनरथे स्थितौ । 
व्यथितात्माभवद्द्रौणिः पापं चेदससन्थत ॥ १६॥ 
घनुष-त्राण पकडकर आनेवाले भयंकर धनुधेर भीमको तथा उसके पीछे श्रीकृष्णके रथभे 
खडे उसके दोनों भाइयोंको देखकर अश्वत्यामाका जी घबरा गया और उसने यही प्राप्त 
कतव्य समझा ॥ १६॥ 
ख तदिव्यसदीनात्मा परमास्न्रतचिन्तयत्‌। 
जग्राह च स चैषीकां द्रौणिः सव्येन पाणिना । 
स तामापदसासाद्य दिव्यसस्न्रलुदीरयत्‌ ॥ १७॥ 
उसने दीन न होकर उस श्रेष्ठ अल्का स्मरण किया ओर बांयें हाथसे एक सांक ले ली । 
इस तरह अश्चत्थामाने उस संकटको जानकर दिव्य अल्नक्ा प्रक्षेपण किया ॥ १७॥ 
अखुष्यमाणस्ताञ्श्रान्दिव्यायुषधरान्स्थितान्‌। 
अपाण्डवायेति रुषा व्यसुजद्दारुणं वचः ॥ १८॥ 
उन दिव्य श्र लिये खडे शूरॉकी सहन करनेकी शक्ति उसमें नहीं थी इसलिये उसने 
£ जगत्‌ पाण्डवशून्य हो जाय › ऐसे दारुण बचनका उच्चार किया ॥ १८॥ 
इत्युक्त्वा राजशादूल द्रोणपुत्रः ्रतापचान्‌। 
सर्वलोकप्रमोहार्थ तदरन्जं प्रशुमोच ह ॥१९॥ 
है राजशादूळ ! उस पराक्रमी अश्वत्थामाने सय लोगोंका नाश करनेके लिये बह अक्ष छोड 
दिया ॥ १९॥ 
ततस्तरयासिषीकायां पावकः समजायत । 
प्रधक्यज्निव लोकां स्रीन्कालान्तकयमो पसः ॥३०॥ 
॥ इति भ्रीमद्वाभारते सौतिकएवेणि त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ ६३५॥ 
उसके बाद उस सींकमें तीनों लोकोंको मानो जला रहा हो, काल, अन्तक यमराज जैसा 
पावक-अझि उत्पन्न हुआ ॥ २० ॥ 
) ॥ महाभारतके सौतिकपचेमे तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ १३॥ ६३५॥ 


वैशम्पायन उवाच 
इक्चितेनेव दाचाहस्तमभिप्रायसादितः । 
द्रौणेबुद्ध्वा महाबाहुरजुन प्रत्यभाषत ॥१॥ 
वैशंपायन बोले- श्रीकृष्णने इंगितसेही अश्वत्थामाका अभिप्राय प्रथम जानकर अर्जुनसे 
कहा ॥ १ ॥ 


हण्याथ १४ ] खौपपिकपर्द । 
जनाउन यदिव्यमस्त्र ते हूदि वर्तते 


द्रोणोपदिष्टं तस्यायं कालः सस्प्रति पाण्डव ॥२॥ 
हे अजुन ! अजुन! आचार्य द्रोणका सिया जो दिव्य अख तुम्हारे हृदयमें है, हे पांडव ! 
अब उसके प्रयोगका यह काल प्रा हुआ है ॥ २॥ 


सतुणासात्मनञ्चैव परिच्ञाणाण भारत । 


विखुजैतत््वसप्याजावस्जमसञजनिवारणम्‌ ॥ ३॥ 
है भारत ! भाईयोंकी और अपनी रक्चाके लिय युद्धमें उसके अचका निवारण करनेके लिये 
तुमभी अन्न छोडो ॥ ३॥ ` 

केशवेनैवसुक्तरतु पाणडवः परबीरहा। 

अवातरद्रथाचूणे परगृह्य सशर॑ घलुः ॥ ४॥ 
श्रीकृष्णके यों कहनेके बाद शत्रुवीरोका नाश करनेवाला अईन वाणयुक्त धनुष लेकर शीघ्र 
रथमेंसे नीचे उतर गया ॥ ४ ॥ 


पूर्वमाचार्यपुज्ञाथ ततोऽनन्तरमात्मने । 
आतृश्यश्व सर्वेभ्यः स्वस्तीत्युकत्वा परन्तपः ॥५॥ 
शुको घबरानेवाले अजुनने प्रथम अश्वत्थामाका, फिर अपना, और सब भाइयोंका कल्याण 
हो ऐसा कहकर ॥ ५॥ 
देवताभ्यो नमस्कृत्य गुरुभ्यञ्चैव सर्वाः । 
उत्ससजे शिवं ध्यायन्नस्रमस्रेण शाम्यतास्‌ ॥६॥ 
देवताओं तथा सब गुरुओंको नमस्कार करके शिवका भ्यान धरते हुए इस उद्देश्यसे अच 
कि अख्नसे अस्त्र शान्त हो जाय ॥ ६॥ 
ततस्तदर्न्रं सहसा स्रष्टं गाण्डीवधन्वना | सा 
अजज्वाल महार्चिष्मयुगान्तानलसंनिभम्‌ हट 
सहसा अर्जुनका छोडा हुआ वह अदर बडी ज्वालाओंसे युक्त हो प्रलयकालीन अशिके समान 
जलने रगा ॥ ७॥ 
तथैव द्रोणपुत्नस्य तदरस्त्रं तिग्मतेजसः ! ह 
भजज्वाल महाज्वालं तेजोसण्डलसंबतस्‌ तेजोमदलसे 
उसी तरह तेजस्वी अश्वत्यामाका वह अख महाज्वालायुक्त और तेजोमंडठसे विरकर जलने 
लेगा ॥ ८॥ 
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महाभारले [ ऐवीकपषे क्‍ 


निर्घाता बहवश्वासन्पेतुरुल्काः सहस्रशाः । 

महद्भयं च सूतानां सर्वेषां समजायत ॥९॥ 
उनके परस्पर आघात बहुत हुए, हजारों उल्कापात हुए और सब प्राणिओंको बडा भय 
माळूम पड़ने लगा ॥ ९॥ 

सशाव्दमभवद्योम ज्वालासालाळुलं स्रम्‌ । 

चाल च सही कृत्सा सपचतवमद्रसा ॥१०॥ 
आकाश सशब्द हुआ, ज्वालाओंसे अतीव आकुल हुआ, और पत्तों, वनों तथा बर्षे 
सहित सारी एथ्वी विचलित हो गयी ॥ १० ॥ 

ते अस्रे तेजसा लोकांस्तापयन्ती व्यचस्थिते। 

महर्षी सहितौ तत्र दचायामासतुस्तदा ॥११॥ 
चे अज् जब तेजसे लोगोंको यों ताप देते रहे तब दो महषीं मिलकर वहाँ दृग्गोचर हुए ॥११॥ 

नारदः ख च घर्मात्मा भरतानां पितामहः । 

उभौ कामयितुं चीरौ भारद्वाजधनञ्जयौ ॥ १३॥ 
नारद्‌ और वे धर्मात्मा जो भारतोंके पितामह व्यास थे दोनों मिलकर दोनों वीरोंको- 
अश्वत्थामा और अजुनको शांत करनेके लिये उपस्थित हुए ॥ १२ ॥ 

तौ खुनी सर्वधर्मज्ञौ सव॑भूतहितैषिणौ। . 

दीपथोरस्जयोमेध्ये स्थितौ परमतेजसौ ॥१३॥ 
सवै धर्म जाननेवाले, सब भूतमात्रका हित चाइनेवाछे परमतेजस्वी वे दोनों मुनि जलते इए 
दोनों अल्लोंके बीचमें खडे हो गये ॥ १३ ॥ 

तदन्तरमनाघुष्याचुपार्च यदास्विनौ । 

आस्तास्षिवरौ तत्र ज्वलिताविव पावकौ ॥ १४॥ 
वे दोनों यशस्वी ऋषिवर उन अद्लोंके बीच बिना हिचाकिचाहटके जाकर खडे हुए जैसे जल रहे 
हुए दो पावक अग्नियां ॥ १४॥ 

प्राणभ्रद्धिरनाधुष्यी देवदानवसंसतौ । 

अस्त्रतेजः शमयितुं लोकानां हितकास्थया ॥ १५॥ 
जिन्हें ग्राणियोंसे भय नहीं, जो देवों तथा दानवोको पूज्य हैं ऐसे वे दोनों छोगोंका हित 
करनेकी कामवासे अद्ञके तेजझो शान्त करनेके लिए उपस्थित थे ॥ १५ ॥ मै 


ज्ण्याय २५ ] लौतिकपर्व । ना र... पी 
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ह 5 ज्ञानाशस्त्रविदः पूर्वे येऽप्यततीता महारथाः । 
चैतदरञ्गं मनुष्येषु तैः प्रयुक्त कथञ्चन ॥ १६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सोप्तिकपर्वणि चतुद्शोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ६५८॥ 
ऋषि बोले पुराने समयमें नाना अखन जाननेवाले जो महारथ हो गये न्दने कभी इस 
अ्नका प्रयोग मलुष्योंपर नहीं किया था ॥ १६॥ 
॥ मद्दाभारतके सोतिकपवम चौदहवां अध्याय समाप्त ॥ १४॥ ६५१ ॥ 


१५: 
वैशस्पायन उवाच 
इष्टय नरशादूलस्तावश्िसमतेजसौ । 
सञ्जहार शारं दिव्यं त्वरमाणो धनञ्जयः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- उन अगितु्य तेजस्वी सुनियोंको देखकर नरशादूल अशुनने त्वरा करके 
दिव्य बाण पीछे खींच लिया ॥ १ ॥ 
उवाच वदतां श्रेष्ठस्तावृषी पाञ्जालिस्तदा । 
मयुक्तमस्त्रमसत्रेण शास्यतामिति वै मया ॥२॥ 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ वह अर्जुन हाथ जोडकर उन ऋषियोंसे बोला, मैंने यह अख्न इसी उद्दे्यसे 
छोडा दै कि अख्नसे अख्न शान्त हो ॥ २॥ 
संहृते परमास्रेऽस्मिन्स्वानस्मानचोषतः । ड 
पापकम भुवं द्रौणिः प्रधक्ष्यत्यस्जतेजसा ॥३। 
यदि यह दिव्य अख्न उपसंहृत किया जावे तो पापकर्मा अश्वत्थामा निथय ही हम सबको अपने 
अञ्नके तेजसे पूरी तरह जला डालेगा ॥ ३॥ 
अन्न याद्धितमर्माकं लोकानां pha ऽ 
र भवन्तौ देवसंकाशौ तथा सं ः 
सो इस समय जो हमारा और खास करके होगा हित हो उसे करनेंके लिये देवतुल्य आप 
दोनों रोक सकते हें ॥ ४॥ ज 
इत्युक्त्वा संजहारास््र घनस्य! 
संहारो दुष्करस्तस्य देवैरपि हि संयुगे A 
यों कहकर धरनजयने फिर अपने अपने अज्को लौटा लिया । सचमुच सुद्धमे उस अखको 
साच लेना देवोंके लिये भी असंभव था ॥ ५॥ 
१३ ( स. भा. खौध्तिकपये ) 


२८ 


TTT 


विसृष्टस्य रणे तस्य परमास्रस्यःसंग्रहे । 

न शक्तः पाण्डवादन्यः साक्षादापि शतक्रतुः ॥ ९॥ 
युद्धमें छोडे हुए उस परम अखको वापस बटोर हेनेमें अझुंनके शिवाय प्रत्यक्ष इंद्र भी समथ 
नहीं था ॥ ६॥ 

ब्रह्मतेजोभवं तद्वि विसृष्टमकृतात्सना । 

न शाक्यमावर्तयितुं त्रह्मचारिब्रताहते ॥ ७॥ 
क्योंकि बह बरह्मतेजसे उत्पन्न हुआ है और अयोग्य मजुष्यने उसे छोडा है तो उसे जह्मचारि- 
ब्रत साधनके विना नहीं खींचा जा सकता ॥ ७॥ 


अचीणेन्रह्मचयो यः सृष्टावतेयते पुनः । 

तदरन्रं सानुबन्धस्य सूधोन तस्य कुन्ति ॥८॥ 
ब्रह्मचयेका आचरण न करनेवाला जो मनुष्य इसे छोडकर फिर खींचता है उसका शिरः- 
कतेन उसके परिवारके साथ ही उस अस्नद्ारा होता है ॥ ८॥ 


ब्रह्मचारी ब्रती चापि दुरवापसवाप्य तत्‌। 

परसव्यसनात्तोऽपि नाऊुनो5रू वयसुश्चत ॥९॥ 
ब्रह्मचारी, व्रतस्थ अनने उस अप्राप्य अको ग्राप्त करनेपर षडे संकटोंसे दुःखी होकर भी 
कमी प्रयुक्त नहीं किया था ॥ ९॥ 

सत्यत्रतधरः झारो अह्मचारी च पाण्डवः । 

गुरुवर्ती च तेनासख्जं संजहाराजुनः पुनः ॥ १०॥ 
पाण्डपुत्र अजुन गुरुकी सेवा करनेवाला, शूर, ब्रह्मचारी, सत्यत्रती था; इसीसे बह उस 
असनका फिर उपसंहार कर सका ॥ १०॥ 


ब्रौणिरप्यथ सम्मेक्ष्य तावृषी पुरतः स्थितौ । 

न चाशाक पुनधोरमस्ं संहलुमाहवे ॥ ११॥ 
अश्वत्थामाने भी सामने खडे उन दोनों ऋषियोंको देखा, परंतु वह युद्धमें उस भयंकर अको 
वापस नहीं लौटा ले सका ॥ ११॥ 

अशक्तः प्रतिसंहारे परमास्त्रस्य संयुगे । 

ब्रौणिदीनमना राजन्द्रैपायनम भाषत ॥ १२॥ 

ह र ल अद्नको वापस ठेनेमें असमर्थ अश्वत्यामा दीनहुदय होकर व्यास महर्से 
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त्तमव्यसनातेन ळय: प्राणत्राणमभीप्सुना । 
क मारक re ॥१३॥ 
मु डरकर, संकट दुःखी होकर 
मैंने यह अल्न छोडा है ॥ १३ ॥ हक के लक 
अध्मेश्च कृतोऽनेन धार्तराष्ट्र जिघांसता । 


मिथ्याचारेण भगवन्भीमसेनेन संयुगे ॥१४॥ 
है भगवन्‌ ! इस भीमसेनने दुर्योधनका वध करनेके लिये ुदधमें असदाचार करके अधर्म 
किया है ॥ १४॥ 

अतः सृष्टमिदं ्रह्मन्मयास्जमकृतात्मना । 

तस्य भूयोऽद्य संहारं कतुं नाहमिहोत्सहे ॥ १५॥ 
है ब्रह्मन्‌ ! इसीलिये मेने यद्यपि में अक्ृतात्मा हूं तो भी यह अल प्रयुक्त किया; अब इसे फिर 
लौटा लेनेकी मुझमें शक्ति नहीं है ॥ १५॥ 

विसुष्टं हि मया दिव्यमेतदसतरं दुरासदम्‌ । 

अपाण्डवायेति सुने वह्नितेजोऽनुमन्त्रय वै ॥ १६॥ 
हे मुनिवर ! मैंने इस दुर्थर और दिव्य अखको अभितेजसे अलुमंत्रित करके पृथ्वी अ-पांडव 
हो जाय इसीलिये प्रयुक्त किया है॥ १६॥ 


तदिदं पाण्डवेयानामन्तकायाभिसंहितम्‌ । 
अद्य पाण्डुरुतान्सवोञ्जीविताद्ञ्रंशयिष्यति ॥ १७॥ 
सो यह पांडवोंके अन्तपर तुला हुआ है, वह आज सभी पांडबोंको जीवितसे अष्ट करेगा ॥ १७॥ 


कृत पापमिदं ब्रह्मन्नोषाविष्टेन चेतसा । 
वधमाचास्य पार्थानां मयासत्रं सुजता रणे ॥ १८॥ 
भझन्‌ ! क्रोधाविष्ट अन्तःकरणसे पांडवोंके नाशकी आशा मनमें रखकर इस असनका प्रयोग 
करके मैंने यह पाप किया है ॥ १८॥ 


व्यास उवाच 
असं त्रह्मशिरस्तात विद्वान्पाथों ह | ल 
उत्खष्टवान्न रोषेण न वधाय तवाह 
व्यास बोले- हे भाई ! विद्वान्‌ धनंजय अनने क्रोधावेशमें आकर तेरे वथके लिये युद्धमे 


भक्षशिर असनका प्रयोग नहीं किया है ॥ १९॥ 
कै 
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अस्त्रमस्त्रेण तु रणे तव संशमयिष्यता । 

विसृष्ठमञ्चुनेनेदं पुनश्च प्रतिसंहृतम्‌ ॥ २०॥ 
अखसे ही युद्धमें तेरे अको शान्त करनेके उद्देश्यसे अज्नने अख छोड़ा था और फिर उसे 
वापिस खींच लिया ॥ २०॥ 

ब्रत्माक्रमप्यवाप्यैतदुपदेशात्पितुस्तव । 

क्षच्घमोन्महाबाहुनीकम्पत धनंजयः ॥ २१॥ 
तेरे पिताके उपदेशसे ब्रहमख्की प्राप्ति करके भी महाबाइ अजुन कषत्रथर्मसे जरा भी विचलित 
नहीं हुआ ॥ २१॥ 

एवं ्चृतिमतः साधोः सर्वा्जविहुषः सतः । 

सञ्जातुषन्धोः कस्मात्त्वं वघमस्य चिकीर्षसि ॥ २२॥ 
इस तरह घेर्यवान्‌, साधु, सब अखन जाननेवाले, मित्रबंधुसहित इस अर्जुनका वध किस 
कारणसे तू करना चाहता है ? ॥ २२॥ 


असनं ब्रह्मशिरो यत्र परमास्रेण वध्यते । 

समा द्वादश पजेन्यस्तद्राषटूं नाभिवर्षति ॥ २३॥ 
जहां बरह्मशिर अको परमा्नसे नष्ट किया जाता है उस राष्ट्रमें बारह वर्ष तक पर्जन्यवृष्टि 
नहीं होती ॥ २३॥ 

एतदर्थ महाबाइुः शक्तिमानपि पाण्डवः । 

न विहन्त्येतदसत्नं तु प्रजाहिताचिकीर्षया ॥ २४॥ 
इसलिये यद्यपि यह अर्जुन महाबाहु और शक्तिमान्‌ है तो भी प्रजाके हितकी कामनासे बह 
तेरे अद्लको नष्ट नहीं कर रहा है ॥ २४॥ 


पाण्डवास्त्वं च राष्ट्र च सदा संरक्ष्यमेव न! । 

तस्मात्संहर दिव्यं त्वमसत्रमेतन्महासुज ॥ ९५ ॥ 
दे महाबाहो ! पांडबोंकी, तेरी, इस राकी सदा हमें रक्षा करना अवशय होता है। इसलिये 
तू इस दिव्य असनको वापस लोटा ले ॥ २५ ॥ 


अरोषस्तव चैवास्तु पार्थाः सन्तु निरामयाः । 
क न तेण य पाण्डवो जेतुमिच्छति ॥ २६॥ 
रोष समाप्त दो जाय, ओर पांडव निरामय रहें, क्याफे राजर्षि पां 
अधर्मसे नहीं जीतना चाहता है ॥ २६॥ 7 यर 


३ ण्‌ सरीत छू mS य. ` 
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टे त शिरसि तिष्ठति । 
एतदादाय ते पाणान्प्रतिदास्यन्ति पाण्डवाः ॥ 
और यह जो तेरे सिरपर मणि है वह तू इन्हें दे दे । इसे लेकर वे पाक तेरे प्राण 
प्रदान करेंगे ॥ २७॥ 
द्रौणिरुवाच 
पाण्डवैयानि रत्नानि यचान्यत्कौरवैधनम । 
अवासानीह तेभ्योऽयं मणिमम विशिष्यते ॥ २८॥ 


अश्वत्थामा बोला- पांडवोंने जो रत्न प्राप्त किये चे और कौरवोंने जो धन प्राप्त किया था 
उन सबकी अपेक्षा यह मेरी मणि कुछ विशेष है ॥ २८ ॥ 


यमाबध्य भयं नास्ति शस्नव्याधिश्चुधाश्रयम्‌ । 

देवेभ्यो दानवेभ्यो वा नागेभ्यो वा कथञ्चन ॥ २९॥ 
जिसे बांधनेसे श्न, व्याधि-रोग और भूखसे किसी प्रकारका डर नहीं रहदा करता है; तथा 
देवों, दानवों अथवा नागोंसे किसी तरहरा भय नहीं रहता है ॥ २९॥ 


न च रक्षोगण अयं न तस्करभयं तथा । 

एवंवीर्थो साणिरयं न मे त्याज्यः कथञ्चन ॥ ३०॥ 
तथा राक्षसोंके समूहसे भय नहीं रहता और चोरोंसे भी भय नहीं रहता है । ऐसी शक्ति- 
शाली यह मणि मेरे लिये किसी भी प्रकारसे त्याज्य नहीं है ॥ ३०॥ 


यस्तु से अगवानाह तन्मे कार्यमनन्तरम्‌ । 

अयं आणिरयं चाहमिषीका निपतिष्यति । इ 

गर्भेषु पाण्डवेयानाममोधं चैतदुद्यतम्‌ 
जो भी भगवान्‌ आपने मुझसे कहा है वह मुझे तुरंत करना चाहिये । यह मणि, यह में और 
यह सींक गिर जायगी, और प्रयुक्त किया हुआ यह अमोघ अश्न पांडवोंके गर्भस्थ जीबोपर 

॥ ३१॥ 
व्यास उवाच 

एवं कुरु न चान्या ते बुद्धिः कायो कदाचन । 

गर्भेषु पाण्डवेयानां विस्रज्यैतदुपारम = ग. ॥ न 
“गस बोले- तू ऐसा कर, तेरी बुद्धिमें परिवर्तन कराना कभी संभव नहीं है। प 


गर्भोपर इस अल्नको छोडकर तू शान्त हो जा ॥ ३२॥ 
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चैशम्पायन उवाच 
ततः परमभस्त्रं तदश्वत्थामा स्शातुरः 
द्वैपायनवचः श्रुत्वा गर्भेषु प्रखझमोच ह ॥ ३३॥ 
॥ इति भरीमहाभारते सौतिकपवंणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ६८४॥ 
वैद्षंपायन बोरे- तदनन्तर अश्वत्थामाने बहुत आतुर हो व्यासजीका बचन सुनकर बह परम 
अञ्न पांडवोंके गर्भापर छोड दिया ॥ ३३॥ 
॥ महाभारतके खौतिकपवेमे पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १५॥ ६८४॥ 


न 5 : १६ 
वैशंपायन उवाच 
तदाज्ञाय हृषीकेशो विख्ष्टं पापकर्मणा । 
हृष्यमाण इदं वाक्यं द्रौणि प्रत्यञ्रवीत्तदा ॥१॥ 
वैशंपायन बोले- उस पापकमीने अख छोडा है यह जानकर श्रीकृष्ण अश्वत्थामासे आनन्द- 
पूर्वक यह वाक्य बोले ॥ १॥ 
विराटस्य सुतां पू स्नुषां गाण्डीवधन्वनः । 
उपट्टव्यगतां ष्ट्रा ब्रतवान्न्राह्मणोऽञ्रवीत्‌ ॥२॥ 
कुछ दिन पहले विराट राजाको कन्या जो गांडीवधनुर्थर अजुन बहू है, वह जब शिबिरे थी 
तब एक व्रतवान्‌ ग्राह्मणने उसे देखकर कहा था ॥ २॥ 
परिक्षीणेषु कुरुषु पुचस्तय जनिष्यतिः। 
एतदस्य परिक्षित्वं गर्भेस्थरऋ्थ भविष्यति ॥३॥ 
जब सारे कुरुत्रक्षीयोंका परिक्षय होगा तब तेरे एक पुत्र पैदा होगा और इसी कारणसे तेरे 
रभेस्थ पुत्रका नाम परिक्षित्‌ होगा ॥ ३ ॥ 


तस्य तइूचनं साधोः सस्यसेव भविष्यति । 


परिक्षिद्भविता ह्येषां पुनवंशकरः सुतः ॥ ७१ 
उस साधुका वह वचन सत्य सिद्ध होगा । क्योकि इनके वंशको फिर पुत्र 
परिक्षित्‌ होगा ॥ ४॥ 33 30006 
क गोविन्दं सात्वतप्रवरं तदा । 
द्रोणिः परमसंरब्धः घत्युवाचेदसुत्तरम्‌ ॥५॥ 
नदी कृतवर्मासे यों कह रहे थे तव अश्वत्यामाने बहुत क्षुब्ध होकर इस प्रकार उर 
॥५॥ 
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नैतदेवं यथात्थ त्वं पक्षपातेन केशव । 
चचनं पुण्डरीकाक्ष न च मद्वाक्यसन्यथा 
हे पुण्डरीक जैसी आँखोंाडे केशव ! तुम पशष जो र 
मेरा वाक्य बिपरीत नहीं होगा ॥ ६ ॥ हे सी ह है 
पतिष्यत्येलवस्जं हि गर्भे तस्या मयोद्यतम्‌ । 
विराटदुहितुः कृष्ण यां त्वं रक्षितुमिच्छसि ॥७॥ 
हे कृष्ण ! यह मेरा छोडा हुआ अख जिसकी तुम रक्षा करना चाहते हो उसी विराटकन्याके 
गर्भपर जा गिरेगा ॥ ७॥ 
वासुदेव उवाच 
असोघः परमास्त्रस्य पातस्तस्य भविष्यति । 
स लु गों छतो जातो दीघेमायुरवाप्स्पाति ॥८॥ 
श्रीकृष्ण बोले- उस परमास्रका पात अमोघ-सफल होगा, परंतु मृत अवस्थामें जन्मा हुआ 
बह पुत्र दीर्घं आयु प्राप्त करेगा ॥ ८॥ 
त्वां तु कापुरुषं पापं विदुः सर्वे मनीषिणः । 
असक्ूत्पापकमोणं बालजीवितघातकम्‌ ॥९॥ 
तुझे सब पण्डित समझेंगे कि तू पापी, कापुरुष, बार बार पापकर्म करनेवाला, बालककी 
इत्या करनेवाला है ॥ ९ ॥ 
तस्मात्त्वमस्य पापस्य कर्मणः फलमाप्नुहि। 
जीणि वर्षसहस्राणि चरिष्यसि महीमिमाम्‌ | 
अप्राप्नुबन्क्चित्काश्चित्संविदं जातु केनचित्‌ ॥१०॥ 
इसलिये इस पापकर्म कर्मका फल तुझे यह मिलेगा । तू इस पृथ्वीपर कहीं, किसी प्रकार, 
किसीकी सहानुभूति बिना प्राप्त किये तीन हजार वर्षतक घूमता रहेगा ॥ १०॥ 
निजेनानसहायरस्त्वं वा हि 
अविज्नी न हि ते क्षुद्र जनमध्येषु संस्थितिः प 
है शुद्र ! तू अकेला होकर तिष्य देशोंमें मारा मारा फिरेगा । और छोगोंके बीच तेरे 
लिये स्थान नहीं रहेगा ॥ ११॥ A 
पूयशोणितगन्धी च १ । 
. विचरिष्यसि पापात्मन्सवंव्याधिसमन्वितः ॥१२॥ 
हे पापात्मन्‌ ! तू सब प्रकारके रोगोसे पीडित होकर, पूय ओर लोहूकी दुरगेधसे युक्त बन 
अरण्यके आश्रयसे घूमा करेगा ॥ १२॥ 


कशा, > >... | RR ०३ 
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चयः प्राप्य परिक्षित्तु वेदत्रतमवाप्य च । 

कृपाच्छारद्वताद्वीर! सर्वास्राण्युपलप्ह्यते ॥ १३॥ 
और बह परिक्षित्‌ तो दीर्घायु प्राप्त करके तथा वेदवरत प्राप्त करके वीर बनेगा और शारद्वत 
कृपसे सर्व अख्नबिद्याका लाभ कर लेगा ॥ १३॥ 

विदित्वा परमास्त्राणि क्षत्रधमंत्रते स्थितः 

षष्टिं वर्षाणि धर्मात्मा वसुधां पालयिष्यति ॥ १४॥ 
बह घमीत्मा परम अखन सीखकर क्षत्रिय धर्में रहकर साठ वर्षेतक इस भूमिका पालन 
करेगा ॥ १४॥ 

इतश्चोध्वे महाबाहुः कुरुराजो भविष्यति । 

परिक्षिन्नाम च॒पतिर्मिषतस्ते खुढुमेते । 

पर्य मे तपसो वीर्ये सत्यस्य च नराधम ॥ १६॥ 
अब इसके वाद वह महाबाहु परिक्षित्‌ नामसे विख्यात राजा होकर तेरे देखते ही कुरुबंशका 
राजा बनेगा । अरे दुष्टमते ! नराधम! मेरे तपका और सत्यका प्रभाब देख ॥ १५ ॥ 

व्यास उवाच 
यस्मादनाहत्य क्रतं त्वयास्मान्कम दारुणम्‌ । 
ब्राह्मणस्य सतश्चैव यस्मात्ते वृत्तमीइचषास्‌ ॥ १६॥ 


व्यास बोले- तूने हमारा अनादर करके यह दारुण कर्म किया है और ब्राह्मण भी 
तेरा जब ऐसा बर्ताव है ॥ १६॥ ध्य 
तस्माद्यदेवकीपुन्न उक्तवानुत्तम वच! । 
ह र तङ्गावि चुद्रकमेन्त्रजाश्चितः ॥ १७॥ 
क्षुद्र ! इसी कारण जो औकृष्णने उत्तम वचन कहा संदेह सत्य 
होगा । यहांसे शीर दूर जा ॥ १७॥ ह 
अश्वत्थामोवाच 
सहैव भवता ब्रह्मन्स्थास्यामि पुरुषेष्वहम्‌ । 
छ्य ज च पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ 
अश्वत्थामा बोला- दे ब्रह्मन्‌ ! में आपके साथ मलुष्योमें रह पुरुषोत्तमकी 
बाणी भी सत्य हो ॥ १८ ॥ के कद और भगवान प क रा 


डं 


अध्याय १९ ] सौतिकपर्व । 
SSN ष 


चैशवास्णायन उचाच 
प्रदायाथ सर्णि द्रौणिः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ 
विभनास्तेषा ° सर्वेषां । 
जगास विसनास्तेषां सर्वेषां पदयतां यनम्‌ ॥ १९॥ 


वैशंपायन बोले- महात्मा पांडवोंकों मणि देकर 
बहांसे बनको चला जया ॥ १९॥ "5 यातन शोके देखते 
पाण्डवाश्चापि गोविन्दं पुरस्कृत्य हतद्विषः । 
FR sls चैव नारदं च महासुनिम्‌ ॥२०॥ 
पांडव भी शत्रुका निःपात करके भगवानको अग्रसर करके तथा कृषणपायन व्यास और 
म्दाधुनि नारदको साथमें लेकर ॥ २० ॥ 
द्रोणपुत्रस्य सहजं साणिमादाय सत्वराः । 
द्रौपदीसभ्यघावन्त प्रायोपेतां मनस्विनीम्‌ ॥२१॥ 
अश्वत्थामाकी =सर्मिक मणि लेकर शीघ्र गतिसे मनस्विनी और प्रायोपवेशन-उपवास करने- 
बाली ट्रौपदीकी ओर दौडे ॥ २१ ॥ 
ततस्ते पुरुषव्याघाः सदश्वैरनिलोपसैः । 
अभ्ययुः सहृदाशाहाः शिविरं एनरेव ह ॥ २२॥ 
चादमें वे पुरूपव्याध अच्छे और वायुतुल्य घोडोंसे श्रीकृष्णको साथमें लेकर शिविरमें फिर 
आ पहुंचे ॥ २२॥ 
अवतीर्य रथाभ्यां तु त्वरमाणा महारथाः | 
दहशुङ्रौपदी कूष्णामाताभातेतराः स्वयम्‌ ॥ २३॥ 
उन महारथोने रथोमेसे शीघ्रतापूर्वक उतरकर दुःखी दुपदकन्या कृष्णा ट्रौपदीको देखा। उस 
समय बे खुद इससे भी अधिक दुःखी थे ॥ २३॥ 
ताझुपेत्य निरानन्दां दु,खशोकसमन्वितास्‌। 
परिवाय व्यतिष्ठन्त पाण्डवाः सहकेशवाः _॥२४॥ 
जिसका आनंद नष्ट हो चुका था और जो दुःखशोकसे आइ थी ऐसी द्रौपदीके पास 
'जाकर कृष्ण सहित पांडव उसकी चारों ओर खडे हुए ॥ २४ ॥ . 
ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातो भीमसेनो महाबलः। 
/___ ददौ तु मर्णि दिव्यं वचनं चेदज़वीत्‌ ॥ २५॥ 
अन्तर राजाकी अनुज्ञासे महाबलबान्‌ भीमसेनने वह मणि उसे दे दी और यह बचन 
कहा ॥ २५॥ 
१४ ( म. मा. सौसिकए्ष ) 
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अयं भद्रे तव माणेः पुरहन्ता जितः स ते। 
उत्तिष्ठ शोकसुत्सुज्य क्षत्रधमेमलुस्भर ॥ २६॥ 
है भद्रे ! यह मणि है, पुत्रोंका बह घातक हमसे पराजित हुआ है । अब तुम झोकका त्याग 
करके उठो और क्षत्रिय धर्मका स्मरण करो ॥ २६॥ 


प्रयाणे वासुदेवस्य शामार्थमसितेक्षणे । 

यान्युक्तानि त्वया भीरु वाक्यानि मधुघातिनः ॥ २७॥ 
हे असितिक्षणे, काली आंखोंवाली ! मधु देत्यका वध करनेवाले भगवान्‌ जब शांतिकी स्थापना 
करनेके लिये निकले थे तब तुमने, हे भीर ! जो वाक्य कहे थे ॥ २७॥ 


नैव मे पतयः सन्ति न पुत्रा आतरो न च । 

नैव त्वमापे गोविन्द शममिच्छति राजनि ॥ २८ ॥ 
अगर महाराज शांतिकी स्थापना करना चाहते हैं तो में कहूंगी कि मेरे पति नहीं हैं, मेरे 
पुत्र नहीं हैं, भाई नहीं हैं और हे गोबिंद, तुम भी नहीं हो ॥,२८ ॥ 

उक्तवत्यासे धीराणि वाक्यानि पुरुषोत्तमस्‌ । 

क्षत्रधर्मालुरूपाणि तानि संस्मतुमहासि ॥ २९॥ 
ह गारे जो धीर वाक्य तुमने कहे थे वे क्षत्रधर्मके अनुरूप थे । तुम उनका जरूर स्मरण 

॥ २९॥ 


इतो दुर्योधनः पापो राज्यस्य परिपन्थकः । 

दुःशासनस्य रुधिरं पीतं विस्फुरतो मया ॥३०॥ 
पापी दुयोधन जो राज्यका अन्तराय था मारा गया है। तडपते हुए दुःश्षासनका रुधिरपान 
मैंने किया है ॥ ३०॥ 

वैरस्य गतमादण्यं न स्म वाच्या विवक्षताम्‌ । 

जित्वा झुक्तो द्रोणपुत्रो ब्राह्मण्याङ्गौरवेण च ॥ ३१४ 
अब बेरका आनुण्य हो चुका है; अब हम बोलनेवालॉकी दृ्टिसे भी निन्दर्नाय नहीं रहे हैं। 
अश्वत्थामाको जीतकर भी बह ब्राह्मण और गुरु है इसलिये छोड दिया ॥,३१॥ 


यचोऽस्य पातितं देवि शारीरं त्ववदोषितम्‌ । 
वियोजितश्च मणिना न्यासितश्चायुधं सुवि ॥ ३२॥ 
हे देवि! उसके यशका पतन हुआ और सिफ शरीर बाकी रहा है। उसकी मणि उससे ढिन 


डी गयी है तथा उसे भूमिपर शकतत्याग भी करवाया है ॥ ३२॥ 


अध्याय रण | छू के. खोसिकपर्द । 


~ 


१०७ 


केवलान॒ण्यमासास्मि ग॒रुषुओ गुरुसम 

केवलावण्यमाप्तास्मि 

'शिरस्येतं मरर्णि राजा रत ॥ ३३॥ 
द्रौपदी बोली- में केवळ आजृण्य प्रतिशोध पा चुकी इ; ुरुपुत्र तो भेरा गुरुद्दी है । अब हे 
आरत ! इस मणिको महाराज अपने सिरपर बांध हें ॥ ३३॥ 

वददोणायन उवाच 

ते ग्रहीत्वा ततो राजा शिरस्येवाकरोत्तदा । 

गुरोरुच्छिष्टमित्येव द्रौपद्या वचनादपि ॥ ३४॥ 
वेशंपायन बोले- उस समय शुरुका उच्छिष्ट मानकर द्रोपदीके वचनसेभी महाराजने बह 
मणि लेकर सिरपरही रख्खी ॥ ३४॥ 

ततो दिव्यं माणिवरं शिरसा धारयन्प्रस्ुः। 

शुशुभे स महाराजः सचन्द्र इव पर्वतः ॥ ३९॥ 
तद्नन्तर उस दिव्य मणिको सिरपर धारण करनेवाले सामथ्येसंपत्न महाराज चंद्रसे सुशोमित 
पर्वतके समान सुशोभित हुए ॥ ३५॥ 

उत्तस्थो पुञ्नशोकार्ता ततः कृष्णा मनस्विनी । 

कृष्ण चापि महाबाहुं पर्येए्च्छत धमराद्‌ ॥ ३६॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते खौत्तिकपवाणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ७२०॥ 
उसके बाद पुत्रश्मोकसे व्याकुळ मनस्विनी दौपदी उठी, और भर्मराज महाबाहु औकृष्णसे 
पूछने लगे ॥ ३५ 
॥ महाभारतके सौसिकपर्वमें खोलददवां अध्याय समाप्त ॥ १६॥ ७२०॥ 


8 १७४ 
पती सर्वेसैन्येषु सौसिके तै रथैखिभिः। 
इतेषु स र ४ 
शोचन्युविष्ठिरो राजा दाशाहमिदमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
वैशंपायन बोले- सोहिकमें उन तीन मनुष्याने सारी सेनाका नाश किया, तब उसके बारेमे 
करते हुए राजा युधिष्ठिर भगवानसे यह बोले ॥ १॥ 
कथं नु कृष्ण पापेन क्षुद्रेणाक्लि्क्मणा। 
: पुत्रा महारथाः ॥२॥ 
“गान्‌! त पर घर महल की हल अश्वत्यामाने मेरे सारे महारथ पुत्रको 


मार डाला ? ॥ २॥ 


SS 


१०८ महाशारते [ पपीकणच 
तथा कृतास्त्रा विक्रान्ताः सहस्रशतयोधिनः । 
द्रपदस्यात्मजाग्चैव द्रोणपु्ेण पातिताः ॥३॥ 
उसी तरह अद्भ जाननेवारे विक्रमशीढ, हजारों सेंकडोके साथ युद्ध करनेवाले दुपदके पुत्र 
मी अश्वत्थामाके हाथों मारे गये ॥ ३॥ 


यस्य द्रोणो महेष्वासो न प्रादादाहवे सुखस्र । 

तं जघे रथिनां शरेष्ठं घुष्टयुज्ञ कथं नु सः ॥४॥ 
महातेजस्वी द्रोण युद्धमें जिसे सुंह न देते थे सामना न करते थे, उस रथिश्रेष्ठ शश्युम्नको 
उसने कैसे मारा ? ॥ ४॥ 


कि जु तेन कुतं कमे यथायुक्तं नरष । 
यदेकः शिविर सर्वेशवधीज्ञो शुरोः सुतः ॥५॥ 
है पुरुषश्रेष्ठ ! अश्वत्थामाने ऐसा कौनसा युक्त कमे किया था, जिससे बह अकेला सारे 
शिविरको मार सका ? ॥५॥ 
चाखुदेच उचाच 
नूनं स देवदेचानासीश्वरेश्वरमव्ययस्‌ । 
जगाम दारणं द्रौणिरेकस्तेनावघी इन्‌ ॥ ६॥ 
श्रीकृष्ण बोढे- निश्चय ही बह अश्वत्थामा देवोंका देव, इंथरके ईश्वर, अव्यय भगवान्‌ शिव 
की शरणमें गया होगा जिससे बह अकेला भी बहुतोंको मार सका ॥ ६॥ 
शो हि री पानि । 
च गिरिशो दद्याथेनेन्द्रमपि शातयेत्‌ ॥७॥ 
क्योंकि महादेव प्रसन्न हुए तो अमरता भी प्रदान करेंगे । वे गिरिश महादेव ऐसा बल देंगे 
जिससे इंद्र को भी शान्त किया जा सके ॥ ७॥ र 
नाई हि महादेवं मा 
चान चास्य पुराणानि काणि विविधान्युत ' ॥८॥ 
दे भरतभेषठ ! में महादेवको पुरी तरह जानता इं । साथ हो उनके 
चे भी जानता हं ॥ ८॥ ee एन 


आदिरेष हि भूतानां मध्यमन्तश्च भारत । 
विचेष्टते जगचेदं सर्वमस्यैव कर्सणा ॥९॥ 


दवा ऱ्य आदि, मध्य और अन्त है । और यह सारा जगत उन्हींके कमसे 


|; 


क्ण्याथ १७ ] सोसिकपणे । कक “| 
एवं सिसृश्चु तानि ददी प्रथसं विस! । 
पितामहोऽन्रवीचचैनं सूतानि सुज साचिरसू ॥१०॥ 
पितामह अह्ृदेव भी जद सृष्टि बनाना चाह रहे थे तब उन्होंने भी ऐसा उपरिनिदिष्ट शिवका 
प्रभाव देखा और ने उन शिवसे बोले कि आप थूतोंकी उत्पत्ति अविलंब कीजिये ॥ १०॥ 
हरिकेशस्तथेत्युक्त्वा भूलानां दोषदारिबान्‌ । 
दीर्घेकालं तपस्तेपे मप्नोषूभ्ससि सहातपाः ॥११॥ 
भूतोंके दोष देखनेबाछे भगवान्‌ शिवने हां, टोक है कहकर बे महा तपस्वी थेतो भी 
दीधेकाळ तक पानीमें इबकर तप किया ॥ ११ ॥ 
खुभहान्तं तलः कालं प्रतीक्ष्यैनं पितासहः । 
सारं सर्वैञ्ूतानां ससज सनसापरस्‌ ॥१२॥ 
पितामह अह्मने बहुत दीर तक प्रतीक्षा करके उन्होंने अपने मनसे सब भूतॉके दूसरे 
निर्माताको उत्पन्न किया ॥ १९॥ 
सोऽञ्रवीत्पितरं दृष्टा गिरिं सञ्चमर्भसि । 
यादि से नाग्रजस्त्वन्यस्ततः स्रक्यास्यहं प्रजाः ॥१३॥ 
वह शिवको जलमें मग्न देखकर पितासे बोला, यदि मुझसे पहले कोई उत्पन्न नही हुआ है। 
तो मैं प्रजानिर्माण करूंगा ॥ १३ ॥ 
तमज्नवीत्पिता नास्ति त्वदन्यः पुरुषोऽग्रजः । 
स्थाणुरेषः जले मझा विस्रब्धः कुरु वै कृतिम ॥१४॥ 
पिता उससे बोले, तुझसे पहले जन्म हुआ कोई दूसरा पुरुष नहीं है । यह जलमें इमा हुआ 
है बह स्थाण शिव-अनादि पुरुष है; तू निःशंक होकर प्रजानिमोण कर ॥ १४॥ 


सभूतान्यसुजत्सप्त दक्षादींस्तु प्रजापत्तीन्‌। 

चैरिमं व्यकरोत्सवे सूतग्रामं चतुर्विधस्‌ ॥ १५ ॥ 
उनसे सात भूतोंका निर्माण किया, फिर दक्ष आदि प्रजापतियोंका निर्माण किया, जिनकी 
सहायतासे उसने यह चार प्रकारका भूतससुदाय उत्पन्न किया ॥ १६॥ 


ताः सृष्टारः क्षुधिताः प्रजाः सवाः प्रजापतिम्‌ । 


य १६॥ 
बिभक्षयिषवो राजन्सहसा प्राद्रवंस्तदा ॥ 
हे महाराज ! बादमें उत्पन्न करते ही भूखसे व्याकुळ सब प्रजा एकाएक प्रजापतिको खानेके 
॥ १६॥ 
१५ ( म. मा, सौतिकपर्व ) 
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स भक्ष्यमाणस््राणार्थी पितामहछुपाद्रबत्‌। 

आभ्यो मां अगवान्पातु इृत्तिरासां विधीयताम्‌ र १७॥ ह 
उन खाने चाहनेवालोंसे अपनी रक्षा करनेके लिये बह पितामहके पास द्‌ डता शया अ 
कहने लगा- हे भगवान्‌ ! इनसे मेरी रक्षा कीजिये और इन्हें जीनेका साधन दीजिये ॥१७॥ 


ततस्ताभ्यो ददावन्नमोषधीः स्थावराणि च । 
जङ्गमानि च भूतानि दुबेलानि चलीयसास्‌ ॥ १८॥ 
तब उन्हों उनको अन्न, ओषाधियां, सब स्थावर चीजें दे दीं। तथा जंगम भूतोमे बलवानोंके 
लिये दुबंछ भूत खाद्यकी तौरपर दे डाले ॥ १८॥ 
विहितान्नाः प्रजास्तास्तु जण्सुस्तुष्टा यथागतस्त्‌ । 
ततो बबृधिरे राजन्प्रीतिसत्यः स्वयोनिषु ॥ १९॥ 
इस प्रकार प्रजाको अन्न देनेके बाद वे जैसे आयी थीं संतुष्ट होकर चली गयीं । फिर हे 
महाराज ! वे अपनी योनीमें आनंदपूवेक वृद्धि पाने छगीं। १९॥ 
सूतग्रामे बिदृद्धे तु तुटे लोकशुरावपि ! 
उदति्ठज्ञलाज्ज्येष्ठः प्रजाश्चेमा दद सः ॥ २० ॥ 
भूतसमुदायके बढनेके बाद और लोकोंके पितामहके सन्तुष्ट होनेके बाद जलमेंसे ज्येष्ठ-बडा 
भाई ऊपर आया उसने सारी ये प्रजाएं देखीं ॥ २०॥ 
बहुरूपाः प्रजा दृष्ट्रा विद्वृद्धाः स्वेन तेजसा । 
चुक्रोध भगवाननुद्रो लिङ्गं हवं चाप्यविध्यत ॥ २१॥ 
बहुत रूपवाली और अपने तेजसे बृद्ध हुई प्रजाको देखकर भगनान्‌ स्ट्रकी बडा क्रोध आया 
और उसने अपना लिंग पटक दिया ॥ २१॥ 
तत्प्रविद्धं तथा स्मौ लथैय प्रत्यातिष्ठत । 
तसुवाचाव्ययो ब्रह्मा यचोभिः शमयज्षिय ॥ २१ ॥ 
बह पटका हुआ लिंग उस समय वैसा ही रह गया । फिर अव्यय अनादि अनंत बह्मा 
बचनोंसे उन्हें मानो शांत करते हुए बोले ॥ २२॥ 
किं कृतं सलिले शर्व चिरकालं स्थितेन ते । 
_ किमथ चैतहुत्पादथ भूमौ लिङ्गं प्रवेरितस्‌ ॥ २३॥ 
हे शिव! आपने दौषेकाल पानीमें रहकर क्या किया ? यह लिंग उखाडकर भूमिपर काहेके 
लिये पटक दिया ? ॥ २३॥ 


अध्याय! १८ | सोप्तिकपर्व । 
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सोऽन्रवीज्ातलंरस्भस्तदा लोकगुरुगुरुम । 
भजाः खष्टाः परेणेसाः किं करिष्याऱ्यनेन चै ॥ २४॥ 
तब करुद्ध होकर लोक गुरु पितामहसे बोले के, इन प्रजाओंको किसी दूसरेने उत्पन्न किया 
अब में इससे क्या करूं ? ॥ २४॥ 
तपसाधिगतं चान्नं प्रजाथे मे पितामह । 
ओवध्यः परिवतेरन्ययैच सततं प्रजाः ॥ २७॥ 
हे पितामह ! मेरी प्रजाके लिये तपशचयीसे अन्न मी प्राप्त कर लिया । इन प्रजां हमेशा 
जैसा परिवर्तन होगा वैसा औषधियोंमें भी होगा ॥ २५ ॥ 
एचजुक्त्या लु संकुद्धो जगाम विमना सवः । 
गिरेखुज्ञवतः पादं तपस्तप्तुं महातपाः ॥ २६॥ 
॥ हाते श्रीमह्वाभारते सौसिकपर्वीणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ ७४६॥ 
महातपस्वी भगवान्‌ शंकर यों कहकर क्रुद्ध और विमनस्क हो मुंजवान्‌ नामक पर्वतकी 
तलहटीमें तप करनेके लिये चले गये ॥ २६ ॥ 
॥ महागमारतके सौतिकपर्वमे सत्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १७॥ ७४६॥ 
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चाखुदेव उवाच 
ततो देवयुगे$तीते देवा वै समकल्पयन्‌ । 
यज्ञं वेदप्रमणेन विधिवद्यष्डुमीप्सवः ॥१॥ 
श्रीकृष्ण बोठे- फिर देवयुगके बीत जानेपर वेदोंको प्रमाण मानकर विधिके अनुसार जब 
देव यज्ञ करना चाहते थे उन्होंने यज्ञका संकल्प किया ॥ १॥ 
कल्पयासाछुरव्यग्रा rhs Fe 
सागाहा देवताश्चैव यज्ञियं द्रव्यमेव च 
फिर उन्होंने व्यग्र हुए बिना यज्ञके लिये उचित देश, यज्ञका इविभांग लेनेके लिये उचित 
देवता और यशिय द्रव्य निश्चित किया ॥ २॥ 
ता वै रुद्र्मजानन्त्यो पा क ता | ह 
नाकल्पयन्त देवस्य स्थाणो भोगं नराधिप न नदेन 
है राजन्‌ ! उन देवताओंको रुद्रका ठीक ठीक ज्ञान न होनेके कारण उ देव स्थाणु 
भाग यज्ञमें नहीं रख्खा था ॥ ३॥ 
x 


११२ महाभारते [ देषीकपई 


सोऽकरुप्यमाने आगे तु कृत्तिवासा मखेऽसरैः 

तरसा भआागमन्बिच्छन्धनुरादौ ससज ह ॥४॥ 
जब देवोंने यज्ञमें कुछ भाग नहीं रख्खा यह शंकरजीने देखा तब भाग ग्राप्त करनेके लिये 
शीघ्रही उन्होंने सर्वे प्रथम घलुष पेदा किया ॥ ४॥ 


खोकयज्ञः क्रियायज्ञो गृहयज्ञ। सनातन! । 
पञ्चञ्ूतसयो यज्ञो रचज पश्वसः ॥५॥ 
लोकयज्ञ, क्रियायज्ञ, शुहयज्ञ, सनातन पंचभूतगय यज्ञ और पांचवां मनुष्य यज्ञ ॥५॥ 


लोकयज्ञेन यज्ञैषी कपदी विदधे घलुः । 

घलु) सुष्ठस सूक्तस्य पश्चकिप्छुपलाणलः | ॥ ६॥ 
यज्ञभाग चाइनेवाले शिवने ठोळयज्ञसे घनुप बनाया । वह बनाया छुआ धनुष पांच दाथके 
प्रमाणमें था ॥ ६॥ 


वषट्कारो5भवज्ज्या तु धनुषस्तस्य भारत । 
यज्ञाङ्कानि च चत्वारि तस्य संहननेऽसवन्‌ ॥७॥ 
वषट्कार उस धनुषकी ज्या बन गया । यज्ञके चार अंग उसके सिरे बन गये ॥ ७॥ 


ततः कुद्धो महादेवस्तदुपादाय कासुकम। 


आजगामाथ तजैव यज्ञ वेवाः समीजिरे ॥८॥ 
बादमें वह धउुप लेकर करुद्ध महादेव वहीं आ पहुंचे जहां देव यज्ञ कर रहे थे ॥ ८॥ 

तमात्तकाजुक दष्ट्वा ्रह्मचारिणञव्ययस्‌ । 

विच्यथे एथिवी देवी पर्वता चकृशिपरे ॥९॥ 


चुप लेकर आनेवाहे, बह्मचारी और अव्यय शिवको देखकर देवी एथिवी पीडित हुई और 
पेत कम्पित हुए ॥ ९ ॥ 


न ववो पवनश्चैव नाञ्निजेज्वाल चैघितः । 
व्यञ्चसचापि संविग्नं दिवि नक्षञमण्डलस्‌ ॥ १०॥ 


पवनका चलना बंद हुआ, इंधन देनेपर भी अग्नि नहीं जलती थी ओर नक्षत्रमंडल घबराकर 
आकाचमे घूमने लगा ॥ १० ॥ रवर री 
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न बभौ सास्करञ्चापि सोमः श्रीच्ुक्तमण्डलः । 
तिलिरेणाकुलं सर्वमाका्ं चाभवद्बूतस्‌ ॥११॥ 
रे भी प्रकाशित नहीं हो रदा था, चन्द्रमाको शोभा उसके मंडलको छोड गयी और सारा 
आकाश अंधेरेसे भरा और आच्छादित हुआ ॥ ११॥ हे 
असिभरूतास्तता देवा विषयान्न प्रजज्ञिरे । 
न घत्यभाच यञस्तान्वेदा घभ्नंदारे तदा ॥ १२॥ 
देव घबरा गये यहां तक कि चे विषणोंकोी जानते भी न थे । उस समय यज्ञकी शोभा नष्ट 
हो गयी और वेद भ्रष्ट होगये ॥ १९॥ 
ततः स यज्ञं रौद्रेण विव्याध हृदि पत्रिणा । 
अपक्रान्तस्ततो यज्ञो छगो सूत्वा सपावकः ॥ १३॥ 
फिर उन्होंने एक भयंकर बाणसे यज्ञके हुदयपर प्रहार किया, तब यज्ञ हरिण बनकर अगिके 
साथ बहांसे दूर भाग गया ॥ १३॥ र 
ख़ तु तेनैव रूपेण दिव प्राप्य व्यरोचत । 
अन्चीयमानो रुद्रेण युधिष्ठिर नभस्तले ॥ १४॥ 
दे युधिष्ठिर | वह उसी रूपसे आकाशमें जाकर प्रकाशित होने लगा जिसका पीच्छा आकाशे 
खके डारा किया जाता है ॥ १४ ॥ 


अपक्रान्ते ततो यज्ञे संज्ञा न प्रत्यभात्खुरान । 

नष्टसंज्ञेषु देवेषु न प्राज्ञायत किंचन ॥ १५॥ 
यज्ञके भाग जानेके बाद देवोंमें फिर संज्ञा सुधि नहीं प्रतीत हुए। देवोंके यों बेसुध होनेके 
बाद कुछ भी जाना नहीं जाता था ॥ १५ ॥ 


ज्यर्षकः सवितुबोहू अगस्य नयने तथा । रू 

पूष्णश्च दशनान्कुद्धों धनुष्कोदया व्यशातयत्‌ _ ॥१६॥ 
महादेवने क्रुद्ध होकर भनुषके अग्रसे सबिताके बाहु, भागकी आंखें, पूषाके दांत तोड 
दिये ॥ १६॥ 


पाद्रवन्त ततो देवा यज्ञाङ्गानि च सर्वदा! । भ 
केचित्तत्रैव घूणन्तो गतासव इवाभवन्‌ १७ 
तब देव और यज्ञके अंग जिधर उधर आगने रगे, कुछ लोग वहीं पडे गतप्राणसे हो 


॥ १७ ॥ 


११३ 


११७ महांभारते [ ऐषीकप्य 
क जबकि विवुधांस्त ज्य ॥ १८॥ 
अवष्टभ्य धच्ुष्कोटिं रुरोध बुघांस्ततः य 

इस तरह उन सबको भगाकर महादेवने इंसकर और धनुषकी कोटीसे सब देवोंको 

रख्खा ॥ १८॥ 
ततो वागमरैरुत्ता ज्यां तस्य धनुषोऽच्छिनस्‌ 
अथ तत्सहसा राजंशिछन्नज्यं विस्फुरद्धनुः ॥ १९॥ 

फिर देवोंके कहनेके अनुसार वाणीने महादेबके घनुषकी ज्या तोड डाली । इस तरह ज्या 

टूटा घलुष एकाएक कंपित हुआ ॥ १९॥ 
ततो विधलुषं देवा देवश्रेष्ठुपागमन्‌। 
झारणं सह यज्ञेन प्रसादं चाकरोत्प्रसुः ॥ ३०॥ 

तदनन्तर सारे देव धनुषरहित भगबानकी शरणमे गये, उनके साथ यज्ञ भी था। तब 

प्रथुने उनपर कृपा की ॥ २० ॥ 


ततः प्रसन्नो अगवान्प्रास्यत्कोपं जलादाये । 

स जलं पावको सूत्वा शोषयत्यनिशं प्रभो ॥ २१॥ 
है महाराज ! वादमें भगवाचने प्रसन्न होकर अपने कोपको जलाशयमें फेंक दिया बह अग्नि 
वडवाधि बनकर अभीतक जलका नित्य शोषण कर रहा है ॥ २१॥ 


अगस्य नयने चैव बाहू च सवितुस्तथा । 

पादात्पूष्णश्च दशनान्पुनर्थज्ञं च पाण्डच ॥ २२॥ 
हे पांडव ! महादेवजीने भगकी आंखें, सिताके बाहु, पूपाके दांत तथा यज्ञ फिर वापस दे 
डाला ॥ २२ ॥ 


ततः सर्वमिदं स्वस्थं बभूव पुनरेव ह । 

सर्वाणि च हवीष्यस्थ देवा 'भागमकल्पथन्‌ ॥२३॥ 
उसके बाद सब इछ पहलेकी तरह शांत हुआ । देवोने भी सब हिच्योमे उनका महादेवका 
भाग निश्चित कर दिया ॥ २३॥ 

तस्मिन्कुद्धेऽभवत्सवेमस्वस्थं सुवनं विभो। 

प्रसन्ने च पुनः स्वस्थ स प्रसन्नोऽस्य यीयेवान्‌ ॥ २३॥ 
हे राजन्‌! उनके क्रुद्ध होनेपर सारा विश्व बेचैन होता है, और प्रसन्न होनेपर फिर स्वस्थ 
होता है, वह वीर्यवात्‌ महादेव इसपर प्रसन्न हुए होंगे ॥ २४ ॥ 


अध्याय १८] सौततिकपर्च । 


ततस्ते निहताः सर्वे तव पुत्रा महारथाः । 
अन्ये च बहवः शराः पाञ्चालाश्च सहानुगाः ॥ २५॥ 


इसी कारणवश तुम्हारे सब पुत्र महारथ होते हुए'भी उससे मारे गये तथा और भी जो 
शूरवीर थे, और अजुयायियोके साथ पांचाल भी मारे गये ॥ २५॥ 


न तन्मनसि कर्तव्यं न हि तद्क्रौणिना कृतम्‌ । 
महादेवभ्रसादः स कुरु कार्यमनन्तरम्‌ ॥ २६॥ 
इति श्रीमहाभारते सौतिकपर्वाण अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ समाप्त ऐेषीकपर्व ॥ ७७२॥ 
इसकी अपने मनको चोर नहीं लगने देनी चाहिये, वह त्य अशवत्यामाने नहीं किया है, 
अपितु वह महादेवका प्रसाद है यह समझकर अनन्तरका कार्य तुम करो ॥ २६॥ 
॥ मदाआरतके खौतिकपर्वमे अढारहथां अध्याय मात ॥ १८॥ ऐेषीकपवे समाप्त ॥ ७७२॥ 


११५ 


॥ सौप्तिकपर्व समाप्त ॥ 
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महाभारत 
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[ सूळ संस्कृत शोक और हिन्दी अर्थ सहित ] 
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पारडी [ ज़ि. बलसाड ] 
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संवत्‌ २०३३, शक १८९९, सन्‌ १९७७ 


प्रथम बावृत्ति 


प्रकाशक ओर मुद्रक ! 


वसन्त श्रीपाद सातवळेकर 
स्वाघ्याय-मण्डल, भारत सुद्रणालय, 


किला-पारडी [ जि. वलसाड ] गुजरात 


आभार प्रदर्शन 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए भारतसरकारके शिक्षा 
मंत्रालयने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो महान कार्य 
किया है, उसके लिए हम हृदयसे आभारी हैं । 

इस महाभारत प्रकाशनक्के लिए हस माननीय श्री सेठ 
गंगाप्रसादजी बिरला और माननीय श्री सेठ बी. एम. बिरला 
का भी उपकार नहीं भूल सकते । उन्होने कागज देकर 
हमारी जो सहायता की है, उसके लिए हम हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकट करते हैं। 


महाभारत 


स्रौपर्व 


i a ९०७०-२०... 
॥ गणेशाय नम्र! ॥ 


ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 
देवा सरस्वती चेव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 


ॐ गणोंके ईशषके लिये नमस्कार हो । 
नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जय की घोषणा करना 
चाहिये। ` | 
85 558 
जनमेजय उवाच-- 

हते दुर्योधने चैव हते सैन्ये च सर्वेश 

धृतराषट्रो महाराज! शुत्वा किमकरोन्सुने ॥१॥ 
महाराज जनमेजय बोले- हे वैशम्पायन मुने ! जिस समय राजा दुर्योधन और उसकी 
सब सेना मारी गयी, तब महाराज घतराष्टने इस समाचारको सुनकर क्या किया? ॥ १॥ 


तथैव कौरवो राजा वा तता ग 
कृपप्रश्नतयशैव किमकुवेत ते त्रय! 
रसी प्रकार महामनस्त्री कुरुकुलराज भर्त्र युधिष्ठिर्ने क्या किया ? और इपाचार्य आदि 
महारथियोंने इसके बाद कया किया ? ॥ २॥ 
१ ( स. भा. हिन्दी ) 


मद्दाभारत [ जळप्रदानिकपवं 


EE FS CASSIS SSSI 


अश्वत्थाञ्ञः शरुतं कमे शापश्चान्योन्यकारितः । 
वृत्तान्तसुत्तरं बूहि यदभाषत संजयः ट ॥ ३॥ 
श्ीकृष्णने अश्वत्यामाको ज्ञाप दिया था और अश्वत्थामाने पाण्डवोंको शाप दिया था, ऐसे 
कट... 4 > शीळ XN ~ 
परस्पर शाप प्राप्त हुए थे, यहां तक अश्वस्थामाकी करतूत मेने सुन छी है; फिर सञ्जयने 
राजा शतरा्रसे कया कहा वह वृत्तान्त हमसे कहिये ॥ ३ ॥ 
च्चेशंपायन उवाच-- 


Ma 0, 0, ४ 


हते पुत्रराते दीनं छिन्नशाखमिष दरमस्‌ । 

पुत्नशोकाभिसंतप्त धृतराष्ट्र महीपतिस्‌ ॥४॥ 
श्रीवैशन्पायन शुनि बोले- हे महाराज ! अपने सौ पुत्रोके मारे जानेपर राजा धृतराष्ट्रकी 
शेसी दयनीय दशा हो गई, जैसे शाख़ाओंके कट जानेसे इश्षकी होती हे । उस समय वे 
पुत्रशोकसे संतप्त हो गये ॥ ४॥ 

घ्यानसूकत्वनापन्न चिन्तया समाभिप्छतम्‌ । 

अभिगरुष णहाप्राज्ञ। संजथो वाक्यसन्रबीत्‌ ॥५॥ 
अपने पुत्रोझा ध्यान करते करते वे मौन हो गये और चिन्तामें भर गये ! उस अवस्थामें 
राजा धृतराष्ट्रके पास जाकर महाप्राज्ञ सञ्जय बोले ॥ ५ !॥ 

कि शोचसि महाराज नास्ति चोके सहायता । 

अक्षौहिण्यो हताश्चाष्टौ दशा चेव विशां पते । 

निजनेयं वसुमती शून्या संप्रति केवला ॥ ६॥ 
हे महाराज ! आप क्यों शोक करते हैं ? इस शोकमें आपकी सहायता कर सके, ऐसा कोई 


[$ 


समय एथ्वी मनुष्योंसे रहित होकर केवळ सूनीसी दिखायी देती है ॥ ६॥ 
नानादिएश्य! समागर्य नानादेइ्या नराधिपाः । 
सहितास्तघ पुत्रण सर्च चै निधनं गता! ॥७॥ 
२ NUN «मे 6) > ye च ऱ्य २७० ha 
अनेक देशाके विभिन्न दिशाआंसे आथे हुये राजा तुम्हारे पुत्रोंके सहित सबके सब मारे 


ba 


गये हैं ॥ ७॥ 
© £ . A ‘° . 
पितृणां ु्रपोत्राणां ज्ञातीनां खुहृदां तथा । 
गुरूणा चानुपूव्यण प्रतछायाणि कारय ॥८॥ 


ठिये चे च 
अब आप उठिये ओर अपने चाचा, ताऊ, पुत्र, पौत्र, भाई-बन्धु, सुहृद तथा गुरुजनोंके 
प्रेतकर्म कीजिये ॥ ८ ॥ 


i 


MM | ड्‌ 
तच्छ्रत्वा करुणं वाक्यं पुत्रपौश्नवधार्दित! | 
पपात खुवि दुधेषो वाताहत इच दरपन: [ 
वैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! सज्ञयके ऐसे करुणा 


घुतराष्ट्र उदाच-- 
हतपुत्री इतामात्यो इतसर्वसुहृज्ञनः । 
दुःखं नूनं अविष्यामि विचरन्एथिवीमिमाम्‌ 
राजा इतरा बोले- हे संजय ! भेरे पुत्र, मन्त्री और सव मित्र मारे 
इस पथ्वीपर भटकता हुआ केवल दुःख ही भोगूंगा ॥ १० ॥ 
किं लु बन्धुविहीनस्थ जीवितेन ममाद्य वै । 
५ छूनपक्षस्व इव से जराजीणेस्य पक्षिणः ॥ ११॥ 
अब न बन्धु-बान्धवॉधे रहित होहूर जीकर कया कहगा ! मेरी इसन समय ऐसी दबा 
हो गई है, जैसे पङ्क काटनेसे जराजीण पक्षीही ॥ १ १॥ 
हृवराउयो हतसुहृद्धतचक्षुश्च वै तथा । 
न ञ्राजिष्ये महाप्राज्ञ क्षीणररिमारिवांशुमान्‌ ॥ १२॥ 
महाप्राज्ञ | भेरा राज्य छिन गया, सब मित्र भी मारे गये और आंख जाती रहीं; अब क्षीण 
किरणोंवाले द्यके समान में इस जगते प्रकाशित नहीं होऊंगा ॥ १२॥ 
न कृत सुहृदो वाक्यं जामदग्न्यस्य जल्पतः । 
„. _ नारदस्य च देषषेः कृष्णड्रेपाथनस्य 9 NR 
भने पाहिले अपने मित्र जमदशिपुत्र परशुराम, देवर्षि नारद और श्रीकृष्णदेपायन व्यास मुनिके 
हितके वचन नहीं माने थे ॥ १३॥ 
सभ्रामध्ये तु कृष्णेन यच्छ्रेयोऽभिहितं सम । 
अलं चैरेण ते राजन्पुत्र। संग्रह्मतामिति ॥ १४॥ 
मुझसे जो सभाके बीचमें बैठकर श्रीकृष्णे कल्याण भरे वचन कहे थे कि- “ हे राजन्‌ ! 
बेर बढानेसे आपको क्या लाम है? अपने पुत्र दुयोंबनको रोकिये ” ॥ १४॥ 
तच वाक्‍यमकृत्वाई झं तप्यामि दुमतिः । 
न हि ओतारिमि भीष्मस्य धर्मयुक्तं भाषितम्‌ ॥१६॥ 
तब मैंने दुर्दद्धिमें पडकर उनके बचन न माने और आज में अत्यन्त संतप्त हो रहा हूँ। अब 
धर्म भरे बचन भी नहीं सुन सकंगा ॥ १५॥ 


॥१०॥ 
गये, अब में सत्यही 


ine 


महाभारत [ अलप्रदानिकपदे : 


दु्योधनस्य च तथा दृषभस्येव नलः । 

दुःशासनवधं शुत्वा कणस्य च विपर्ययस्‌ । 

द्रोणसूर्योपरागं च हृदयं से विदीयते ॥ १६॥ 
साँडके समान गर्नेबारे दुयोंधनके बीरोचित भाषण भी अब में नहीं सुन सकूंगा । 
दुश्शासन मारा गया, कंणे नष्ट हुआ और द्रोणाचार्यरूपी सूर्यको भी ग्रहण लग गया, यह 
सब सुनकर मेरा हृदय फटता दे ॥ १६॥ 

न स्मरास्यात्मनः किश्चित्पुरा सञ्जय दुष्कूनस्‌ । 

यस्येदं फलमद्यह मया सूढेन सुज्यते ॥ १७॥ 
हे-सञ्जय ! मुझे स्मरण नहीं होता है कि मेंने इस जन्ममें कोई ऐसा पाप किया है, जिसका 
मुझ मूढको आज यह भयानक फल भोगना पड रहा है ॥ १७॥ 

नूनं ह्यपकूत किञ्चिन्मया पूर्वेषु जन्मसु । 

येन मां दुख भागघु धाता कमखु युक्तवान्‌ ॥ १८॥ 
मुझे निश्चय है कि मेंने पूर्व जन्मेंभे कुछ ऐसा महान्‌ पाप किया था, उसासे ब्रह्मने से 
एसे दुःखमय कर्मोर्भ नियुक्त किया है ॥ १८॥ 

परिणामश्च वयसः स व॑बन्घुक्ष यञ्च से । 

सुह्ृन्मित्रविनाशश्च देवयोगाढुपागतः । 

कोऽन्योऽस्ति दुःखिततरो सया लोके पुमानिह ॥१९॥ 
मेरा यह बुढापा, सारे बन्धु-बान्धबोंका विनाश और प्रारब्धहीसे भेरे सुहृदो तथा मित्रोंका 
र अन्त हो गया । अत्र इस जगतमें मुझसे बढकर महान दुःखी और दूसरा कौन 

१॥ १९॥ 


न्मामद्ैच पहयन्तु पाण्डवाः संशितत्रतम । 


म निदृतं ब्रह्मलोकस्य दीघेमध्वानमास्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
इसलिये सब पाण्डव आज ही बतधारी मुझे ब्रह्म लोकके खुळे हुए बडे मार्गपर आगे जाते 
देखें ॥ २०॥ 


चैशस्पायन उवाच-- 
तस्य लालप्यमानस्य बहुशोक॑ विचिन्वतः । 
____ शोकापहं नरेन्द्रस्य सञ्जयो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
~ नि र ~ ~ 
अविशम्पायन झुनि बारू- इस प्रकारसे राजा धतराषट्रको बहुत शोक प्रकट करते हुए अनेक 
प्रकार रोत देख, सज्ञयने उनके शोका निवारण करनेके लिये यह वचन कहा- ॥ २१॥ 


अंध्याय ३ ] स्रीपचं 
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शोकं राजन्व्यपनुद श्रुतास्ते वेदनिञ्चथाः 
शाख्ागमाश्च विविधा बृद्धेभ्यो उुपसत्तन्न | 
स्टञ्जथ पुत्रशाकात यदूचुसुनय। पुरा ॥ २२॥ 
हे उृपश्रेष्ठ महाराज ! आपने बूढोंके मुख्से बेदोंके सिद्धान्त और अनेक प्रकारके शाख्न एवं 
| आगम सुन ६, इनक एन कालम मुनियोने राजा सुञ्जयको पुत्रशोकसे पीडित होनेपर 
सुनाया था; इसलिये आप शोकको छोड दीजिए ॥ २२॥ 
तथा यौवनजं दर्पमास्थिते ते सुते ्रप। 
न त्वया खुह्ृदां वाक्यं चुबतामवधारितम्‌ । 
स्वाथश्च न कृत! काश्चिल्ल्र्धेन फलगृद्धिना ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र दुर्योधन जब जवानीके घमंडमे आकर मनमाना बताब करने लगा 
तब आपन पिरे तका बात बतानेवाठे मित्रोके बचनपर ध्यान नहीं दिया । वह लोमी 
था ऑर बढ राज्यका उपभोग सर्य ही लेना चाहता था, इस कारण उसने दूसरे किसीको 
अपने स्वाथका सहायक नहीं किया || २३॥ 
तव दुःशासनो अन्त्री राघेयश्र दुरात्सवान 
शझुनिञ्चैव दुष्टात्मा यित्रसेनश्च दुर्मति! 
राल्थश्च येन चे सवे दाल्यभूतं कृत जगत्‌ ॥ २४॥ 
दुःशासन, दुरात्मा राधापुत्र कर्ण, दुष्टात्मा शकुनि, दुर्भति चित्रसेन और जिसने सब 
जगत्को कण्टकमय बनाया था वह शल्य- ये ही लोग तुम्हारे मत्री थे ॥ २४ ॥ 
कुरुत दर भीष्मस्थ गान्धाया बिदुरस्थ च। 
न कुतं वचनं तेन तव पुत्रेण भारत ॥ २७॥ 
हे भारत ! कुरुकुलके ज्ञानवृद्ध भीष्म, गान्धारी ओर बिदुर, आदियोंके बचन आपके पुत्र 
दुयाधनने न माने ॥ २५॥ 
न घलः सत्कृतः कश्चिन्नित्यं युद्धमिति जुवन्‌। 
क्षपिताः क्षन्रियाः सर्वे शत्रूणां वर्धितं यजः ॥ ३६॥ 
उसने कमी किसी धर्मका आदरपूर्वक आश्रय नहीं लिया; केवर सदा युद्ध करनेहीकी बात 
करता था। तुम्हारे पुत्रने सम क्षत्रियोंका नाश कराया और इन्रुओंका यश्ञ बढा दिया ॥ २६॥ 
मध्यस्थो हि त्वमप्यासीन क्षमं किश्चिदुर्तवान्‌। ता 
धरण त्वया भारस्तुलया न सम चुत! 
तुम भी बल सम मध्यस्थ बर रहे थे, इसे कोई योग्य सलाह तुमने भी नहीं दी । 
__ आप दु बीर थे- आप विरोध कर सकते थे, तो भी आपने तराजूके दोना आर समान 


षो चहा रक्खा ॥ २७॥ 
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आदावेव मलुष्येण वर्तितव्य यथा क्षमम्‌ । 
यथा नातीतमर्थे घे पश्चात्तापेन युज्यते कढ 
मनुष्यको ऐसा. उचित है कि, बह पढिछे ही शक्तिके अनुसार यथायोग्य बर्ताव करे, जिसमें 


२५. > 


आगे उसे बीती हुई बातके लिये पश्चात्ताप न करना पडे ॥ २८ ॥ 


पु्रशद्धया त्वया राजन्प्रियं तस्य चिकीषता । 

पश्चात्तापमिदं प्राप्त न स्वं शोचितुमहेसि ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! तुमने पुत्रके प्रति सदा प्रेममे आकर उसके अनुकूल ही प्रिय करना चाहा, इसलिये 
आपको यह पश्चातापका समय प्राप्त हुआ है, अब आपने शोक बही करना चाहिये ॥ २९॥ 

आधु थः केवल दष्ट्वा प्रपातं नालुपदयति । 

स भ्रष्टो मघुलोभेन शोचत्येच यथा अवान्‌ ॥ ३० ॥ 
जो केवल शहद देखकर वृक्षपर चढ जाता है और बहांसे अपने गिरनेका अय नहीं देखता, 
बह उस शहदके लालूचमे वृक्षपरसे नीचे गिरकर तुम्हारे ही समान शोक करता है ॥ ३०॥ 

अर्थान्न छोचन्प्राझोति न शोचन्विन्दते खुखम्‌ । 

न शोचब्थश्रियमाप्नोति न शोचन्विन्दते परस ॥४१॥ 
शोक करनेवाले मनुष्यको ईप्सित पदार्थोको प्राप्त नह कर सकता, झोक करनेवाला बिसी 
सुखको नहीं प्राप्त करता हे । शोक करनेवालेको लक्ष्मीकी प्राप्ति नदी होती है और उसे 
परमात्मा भी नई मिलता है ॥ ३१॥ 

स्वयसुत्पादयित्वाञ्ने बस्ललेण परिषेष्टयेत्‌। 

दह्यमानो मनस्तापं अजते न ख पण्डित! ॥ १३ ॥ 
जो मनुष्य आप ही आग बनाकर पीछे उसे कपडेश्वे ढळता है और जलने पर मनस्तापका 
अनुभव करता है, वह पण्डित नहीं कहा जा सकता है ॥ ३२॥ 

त्वयैव सखुतेनाथ वाक्यवायुसभीरितः । 

लोमाज्येन च संसिक्तो ज्वालितः पार्थपावक! ॥ ३३॥ 
तुमने अपने पुत्रको सङ्ग लेकर खोभरूपी घी डालकर वचन रूपी बायुसे थोककर और 
पथरूपी अग्निको प्रज्बलित कर दिया था ॥ १३ ॥ 


तस्मिन्समिद्धे पतिताः शालभा इव ते सुता! । 

तान्केशवाचिनिदेर्धान्न त्वं शोचितुमहोसि ॥ ३४॥ 
उस प्रज्वलित हुई अभिक ज्वालामें तुम्हारे सब पुत्र पतज्ञळे समान पडकर जळ गये । 
केशवकी आगमें जलकर भस्म इए, उनके सिये तुम्हें श्लोक नहीं करना चाहिये ॥ ३४॥ 


अध्याय २ ] ख्रीपवं 
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यवाशुपातकलिलं वदनं घहसे रुप। 
अशास््इृष्टभेतद्धि न प्रह्ंसन्ति पण्डिताः | 
राजन्‌ ! अब जो तुम अपनी आंसुओंसे भीगा हुआ मुंह लिये रहे हैं, 
विर्व कार्य है, पण्डित लोग इसको प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ ३५ ॥ 
विस्फुलिज्ञा इव झयेतान्दहन्ति किल सानवान्‌। 
जहीहि मन्युं बुद्धया चे धारयात्मानमात्म्रना ॥ ३६॥ 
ये शोके आंख अलुष्योंको अझ्िकी चिनगारियोंके समान निःसंशय भस्म करते हैं, इसलिये 


he हब सक 


आप शोक-क्रोधको छोडिये और बुद्धिके द्वारा अपने आत्माको स्वयं ही श्ञान्त 


ANN 


काजिय ॥ १६९ ॥ 
एवमाश्वासितस्तेन संजयेन महात्मना । 
विळुरो सूय एवाह बुद्धिपूर्व परंतप ॥ ३७॥ 
इति शीमहाभारते ज्रीपर्वणि प्रथम्रोऽध्यायः॥ १॥ ३७ ॥ 
शत्रुओंकी त्रस्त करनेवाले जनमेजय ! जब महात्मा सञ्जयने ऐसा कहकर राजा ध्ृतराष्ट्रको 
आश्वासन दिया, तब विदुरने भी राजाको फिर शांति देते हुए यह बिचारपूक 
कहा ॥ ३७॥ 


॥ ३६॥ 
यह व्यवहार द्लाद्धते 


महाभारतके ख्ीपर्वमें प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ ३७ ॥ 
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वैशस्पायन उवाच-- र 
ततोऽसुतसमैवाक्येह्णावयन्पुरुषर्षं अस्‌ । हे 
>. क. थै ~ ~ ~" 
वेचिञ्रवीये विदुरो थदुवाच निबोध तत्‌ ह ना 
शस्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब पुरुषसिद विचिवत इरा 
पास आकर विदुरने अमृततुर्य वाक्योंके समान बचनोंसे आनन्द देते हुए बहां जो कुछ 
कहा सो तुम सुनो ॥ १॥ 
विदुर उवाच -- 
उत्तिष्ठ राजन्कि शेषे घारयात्मानमात्मना । ह 
स्थिरजङ्गममत्यांनां सर्वेषासेष निर्णय! । न 
_ न डे र बुद्धिसे 
बिदुर बोले- हे लोकनाथ ! है महाराज ! आप क्यों भूमिपर पडे हें? उठिये, ओर बु 


सब स्थिर, चर और मनुष्योकी अन्तमें यही गति है ॥ २॥ 
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सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सखुच्छ्याः । 

संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ ३॥ 
अपने आत्माको शान्त कीजिये । जगतमें जितनी सञ्चय को हुई वस्तु ह, उन सबका एक 
दिन नाश होता है। जितनी ऊंची वस्तु हैं, वे सब एक दिन नीची होती हैं, 


च्छ 


जितने संयोग हैं उन सबका अन्तमें वियोग होता है । इसी प्रकार सब उत्पन्न होनेवालोंका 
अन्त मृत्युमेंही है ॥ ३ ॥ ल 

यदा झार च भीरं च यम! कषति आरत। _ 

तत्कि न योत्स्यन्ति हि ते क्षत्रिया! क्षश्रियषं् ॥४॥ हे 
है भरत नन्दन ! क्षत्रियभ्रेष्ठ ! जब शूर और कायर इन दोनोंकों ही यमराज खींचकर छे 
जाते हैं, तब बीर क्षत्रिय लोग युद्ध क्यों नहीं करते ? ॥ ४ ॥ 

अयुध्यमानो प्लियते युध्यसानश् जीवति 

कालं प्राप्य महाराज न कश्चि दातिबतते ॥५॥ 
महाराज ! जो युद्ध नहीं करता वह भी मर जाता है और जो युद्ध करता है, वह भी 
जीवित रहता है । काल आनेपर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता ॥ ५॥ 

न चाप्येतान्हतान्युद्धे राजज्शोचितुमहसि । 

प्रमाणं यदि जास्त्राणि गतारते परमतां गतिस्‌ ॥६॥ 
राजन्‌ ! युद्धमें मारे गये इन वीरोंके लिये तो आपको शोक करना योग्य नहीं है । यदि 
आप शाख्नोको प्रमाण मानते हैं, तो निश्रयही ये सब क्षत्रिय परम गतिको गये हुए हैं ॥६॥ 

सर्वे स्वाध्यायवन्तो हि सर्च च चरितब्रताः । 

खर्व चाभिसुखा! क्षीणास्तत्र का परिवेदना ॥७॥ 
ये सब क्षत्रिय वेदोंका अध्ययन करनेवाले थे; सब व्रतथारी थे; और सब युद्धमें सामना 
करते हुए मरे हें; इस कारण उनके लिये रोनेकी कया बात हे ? ॥ ७ ॥ 

अद्शनादापतिताः पुनश्चादचीनं गताः । 


नते तव न तेषां त्वं तत्र का परिदेचना ॥८॥ 
DN पु ~ गे 

हतोऽपि लभते स्वगे इत्या च लगते यदा! । 

उभथं नो घहुणुर्ण नास्ति निष्फलता रणे ॥९॥ 


सब अदृश्य जगतूसे यहां आए थे और फिर अदृश्य जगतूमे गये हुए हें ये तुम्हारे कोई 
नहीं थे “और तुम उनके कोई नहीं हो; इसलिये यहां शोक करनेका कारण क्या है! 
क्षत्रियोको दोनों ही अबस्थाएं छामप्रद हैं, अर्थात्‌ युद्धमें जो मारा जाता है तो बह स्वर्ग 


गत करता है और शत्रुओको मारता हे तो उसे यञ्च मिलता है; युद्धमें तो निष्फलता है ही 
नह ॥ ८-९ | 


"ण वा “ “ 
तेषाँ कामदुचारँलोकानिन्द्र। संकल्पयिष्याते । 
इन्द्रस्यातिथशो चेते भवन्ति परुषषेभ 

~ = ~ च्छ च = ~ 
पुरुषभरष्ठ ! जा क्षत्रिय युद्धम मरते हैं वे सर इन्द्रके अति 
सुख देनेवाले लोकोंको देते हैं ॥ १०॥ 
न यशैदेक्षिणावद्धिन तपोभिने विद्यया | 
स्वग यान्ति तथा मत्यां यथा झरा रणे इताः | ११॥ 
~ च ४.28 ~ ~ 
जिस प्रकार युद्धमें मारे गये क्षत्रियोंको सुनमतासे स्व मिलता है, ऐसा बहुत दक्षिणायुक्त 


यज्ञ और अनेक तपस्या करनेसे भी नहीं मिलता और ऐसा सुख अनेक विद्या पढनेसे भी 
नहीं मिलता है ॥ ११॥ त 


सातापितृसहस्त्राणि पुत्रदारशतानि च। 
बला गतानि करय ते तपना रपत | | 

जगव्‌। सहस्रा माता-पिता और सैकड़ों खी-ुत्ोके सुखका अनुभव हम छे चुके हैं, परंतु 
आज वे किसके हैं और हम किसके हें ? ॥ १२॥ 

शोकस्थानसहस्राणि अयस्थानशतानि च | 

दिवसे दिवसे सूढमाविशान्ति न पण्डितस्‌ ॥ १३॥ 
जगत्में शोकके सहखो स्थान हैं और भयके भी सैकड़ों स्थान हैं, उनमें प्रतिदिन मूख 
लोग ही प्रभावित होकर जाते हैं, पण्डित नहीं ॥ १३॥ 

न व्यालस्य प्रियः कश्चिन्न दरेष्यः कुरुसत्तम। 

न मध्यस्थ! क्कचित्काल! सब काल! प्रकष॑ति ॥ १४॥ 
दे इरकुभेष्ठ ! कालका कोई भी प्रिय मित्र, शत्रु और मध्यस्थ नहीं है, वह समान रूपसे 
सबको अपने पास खींचकर लाता है ॥ १४॥ 

अनित्यं जीवितं रूपं यौवनं द्रव्यसंचयः । 

आरोग्यं प्रियसंवासो शृध्येदेषु न पण्डितः ॥ १९ ह व्ह 
जीवन, रूप, यौवन, द्रव्य संचय, आरोग्य और प्रिय लोगोंका सज्ञ ये सब अनित्य हैं, इसा 
पण्डित लोग इनकी इच्छा न कर ॥ १५॥ ० 

न जानपदिकं दुःखमेकः bis | षा 

अप्यभावेन युज्येत तचास्य न निव क 
ष जगतृके दुःखको आप अकेले अपने ऊपर लेकर शोक करना आपको न | 
क्योंके शोक करते ही कोई मर जाय तो भी उसका दुःख दूर नहीं होता है। 


२ (म. भा. हिन्दी ) 


र ॥१०॥ 
थि बनते हैं, इन्द्र उनको इच्छानुसार 
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अशोचन्प्रतिकुर्वीत यदि पञ्येत्पराकमस्‌ । 

सैषज्यभेतडुःखस्थ यदेतन्नानुचिन्तयेत्‌ । ._ 

चिन्त्यमानं हि न व्योति सूयश्चापि विवधेते ॥ १७॥ 
यदि मनुष्य अपना पराक्रम देखे तो विना शोक क्यि ही शोकका निवारण करनेका प्रयत्न 
करे । शोकरूपी दुःख दूर करनेकी यही ओषधी हे, कि उसका ।चन्तन छाड दया जाय । 
चिन्तन करनेसे शोक नष्ट नहीं होता, बरन उलटा बढ़ता ही है ॥ १७॥ 

अनिष्टसम्प्रयोगाच्च विप्रथोगात्प्रियस्थ च । 

मनुष्या मानसैदुःखैयुज्यन्ते ये$ल्पवुद्धय! ॥१८॥ 
अरपबुद्धिवारे मनुष्यही अग्रिय वस्तुका संयोग और प्रिय वस्तुका बियोग दोनेसे मानसिक 
दुःखोसे जलने लगते हैं ॥ १८ ॥ 

नाथों न धर्मो न सुखं थदेतदनुक्षोचलि । 

न च नापैति कायोथात्त्रिवगाचेव भ्रश्‍यते ॥ १९॥ 
आप जो यह शोक करते हैं, इससे अथे, धर्म और कोई सुख भी सिद्ध नहीं होगा । 
इससे मलुष्य अपने कतव्यरूपी मार्मसे भ्रष्ट होता दै, तथा धर्म, अथे और कामरूप त्रिवगसे 
सी बंचित होता है ॥ १९॥ 

अन्यामन्यां धनावस्थां प्राप्य वेद्षोषिकीं नराः । 

असंतुष्टाः ्रसुह्यन्ति संतोषं यान्ति पण्डिताः ॥ ३०॥ 
साधारण असंतुष्ट मनुष्य धनकी नानाप्रक्ारकी अबस्थाओंको पाकर मोहित हो जाते हैं; 
परन्तु पण्डित सदा सन्तुष्ट होते चले जाते हैं ॥ २० ॥ 

मञ्ञया सानसं दुःखं हन्याच्छारीरलौषपैः । 

एतज्ज्ञानस्य सामथ्य न बाले! समतामियात्‌ ॥९१॥ 
मनुष्य मनके दुःखको बुद्धि एवं विचार द्वारा और शारीरिक कष्टको औषधियोंसे दूर करे, यह 
ज्ञानका सामथ्यं है। उसको बालकोंके समान अविवेकी बर्ताव नहीं करना चाहिये ॥ २१॥ 

शयान चालुदायाति तिष्ठन्तं चानुतिष्ठति । 

अनुधाबति धावन्तं कमे पूवक्कुतं नरम्‌ ॥२२॥ 
जन्मका किया हुआ कम मनुष्यके सोनेपर सोता है, उउनेपर साथही उठता है और 
दौडनेपर साथही दोडता है ॥ २२॥ 

यस्या यस्यामवस्थायां यत्करोति शुभशुभम्‌ । 

तस्यां तस्यामयस्थायां तत्तत्फलसुपाशनुते ॥२३॥ 

स्थामं जो शुभ 
उसका वैसा ही फळ भोगता है ॥ २३ ॥ रा र, टरी ससी 
महाभारतके स््रौपपंम द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ ६० ॥ 


ओशन. 


अध्याय है | खरीप 
——_ = यय. ९९ 


घृतराष्ट्रढबाच- हैः 
सुभाषितैमहाप्राज्ञ शोकोऽयं विगतो सम । 
सूय एव तु वाक्यानि ओतुमिच्छामि तत्त्वत! ॥१॥ 
महाराज इतराष्ट्र बोले- हे महाबुद्धिमान्‌ ! तुम्हारे उत्तम वचन सुननेसे मेरा यह झोक नष्ट 
हो गया, परंतु तुम्हारे इन तास्विक बचनोंको अब कुछ और सुननेकी इच्छा है ॥ १॥ 
अनिष्टानां च संसगोदिष्टानां च विवजेनात्‌। 
कथं हि सानसेदुःखेः प्रसुच्पन्तेऽञ्र पण्डिताः ॥२॥ 
हम तुमसे प्रश्न करते हैं, कि अनिष्ट वस्तुआके संयोग और प्यारी वस्तुओके वियोगसे हेनिवाहे 
मानसिक दुःखसे पण्डित लोग किस प्रकार विमुक्त होते ह? ॥ २॥ 
बिदुर उवाच-- 
यतो यतो मनो दुःखात्सुखाद्वापि प्रसुच्यते । 
ततस्ततः शमं लब्ध्या सुगतिं विन्दते बुध! ॥३॥ . 
बिदुर बोले- हे राजन्‌ ! जिस जिस वस्तुसे मनम दुःख वा सुख होता हो, पण्डित उनहीसे 
दूर रहे और अपने मनो बशमें रखकर शान्ति प्राप्तर उत्तम गतिको प्राप्त करे ॥ ३॥ 
अशाश्वतमिदं सवे चिन्त्यमानं नरषे भ । 
कदलीसंनिभो लोक! सारो ह्यस्य न विद्यते ॥ ३॥ 
हे पुरुषसिह ! आप अत्यन्त विचार कर देखिये तो यह सब जगत्‌ अनित्यद्दी मालूम होता 
है । संपूर्ण विश्व केलेके वृश्षके समान सारहीन है; इसमें सार इछ भी नहीं है ॥ ४॥ 
गुहाण्येव हि मत्यानामाइु्देहानि पण्डिताः । 
कालेन विनियुज्यन्ते सत्त्वमेकं तु शोभनम्‌ ५ 
पण्डितोंने मरनेवाले प्राणियांके शरीरोंको घरके समान कहा है, जेसे घर टूटनेसे घरका 
स्वामी नहीं मर जाता; ऐसे ही समयपर शरीर नष्ट हो जाते हैं, परंतु अंदर जो सलसरूप 
आत्मा है, वह मनोहर है ॥ ५ ॥ 
यथा जीणीमजीणी बा वस्नं स्यक्त्वा तु वै नरः । 


रोचयते वस्त्रमेवं देहाः शरीरिणाम्‌ ६॥ 
अन्यद्रोचयते वस्त्रमेय॑ देहाः शरं ॥ 
जैसे मनुष्य नये अथवा पुराने वख छोडकर दूधरे नवीन वद पहिननेकी इच्छा करता ह, 


ही देहधारी प्राणियोके शरीर समयपर छोडे और धारण किये जाते हैं ॥ ६॥ | 
+ 
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वैचित्नवीय वासं हि दुःखं वा यदि वा छुखम्‌। 

प्राप्लुवन्तीह सूतानि स्वकृतेनेव कमणा ` ॥७॥ 
हे विचित्रवीयपुत्र ! मनुष्य विना कुछ कर्म किये फल नहीं भोगते। जो सुख अथवा दुःख 
मिलनेबालाही है तो मनुष्य अपने ही किये कर्मोसे भोगते हैं ॥ ७॥ 

कमेणा माप्यते स्वर्गे सुखं दुःखं च भारत । 

ततो यहति तं भारमवशः स्ववशोऽपि वा ॥८॥ 
भारत ! कर्मसेही स्वर्ग या नरक और इस जगतूमें सुख या दुःख प्राप्त होते हें; और 
मनुष्य उस सुख या दुःखके भरको स्वतंत्र या परतंत्र होकर बहता है ॥ ८॥ 

यथा च खुन्सयं आण्डं चक्रारूढं विपद्यते । 

किश्चित्प्रकियस्ताणं चा कृतसाचमथापि या ॥९॥ 
जैसे कोई मिद्टीका बरतन बनाते समय चाक पर चढाते ही फूट आता है, कभी कोई बनते 
समय और कोई पूरा बन जानेपर टूटता है ॥ ९ ॥ 

छिन्नं वाप्यवरोप्यन्तमवतीणेमथापि या । 

आहे वाप्यथ वा शुष्कं पच्यमानसथापि वा ॥१०॥ 
कभी कोई ससे काट देनेपर, कभी कोई चाकसे उतारते समय, कोई उतर जानेपर, कभी 
गीली अथवा खली अवस्थामें, कभी पकाये जाते समय ॥ १० ॥ 


अवतार्यमाणमापाकादुद्ुतं वापि भारत । 
अथ या परिसुज्यन्तमेवं देहाः शरीरिणामस ॥ ११॥ 
कभी आवासे उतारते समय, कमी पूर्ण बननेके बाद पाकस्थानसे उठाते समय अथवा कभी 
उसे उपयोगमें लाते समय फूट जाता है; ऐसीही अवस्था देहधारी प्राणियोंक्े शरीरोंकी 
होती है ॥ ११॥ 
गर्भस्थो वा प्रसूतो वाप्यथ वा दिवसान्तरः । 
द अधेमासगतों वापि माससाञ्जगतोऽपि वा ॥१२९॥ 
कोई गर्भहीम उत्पन्न होतेही, कोई प्रसत होनेपर, कोई कुछ दिनोंका होनेपर, कोई पंद्रह 
दिनका, कोई एक महिनेका ॥ १९॥ 
संवत्सरगतो वापि द्विसंवत्सर एव वा । 
हू यौवनस्थोऽपि सध्यस्थो बृद्धो वापि विपद्यते ॥ १३॥ 
अथवा काई एक या दो वका होनेपर, कोई योवनावस्थामें, कोई मध्यमावस्थामे और कोई 
वृद्ध होनेपर मर जाता है ॥ १३॥ 


अध्याय ४ ] सीप 
घी सीख ns, 


त १३ 

चस पाति सवति ति चा 

एव सासाद््के लोके किमर्थमनुतप्यसे ॥ १४॥ 
जन्मे कोके वशे होकर आणी इस जगतूमे उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। यह संसार 
अपने स्वभावसे ऐसे ही चलता हे, तो आप झिसाठिये शोक कर रहे हैं ? ॥ १४॥ 

यथा च सलिले राजन्क्ीडार्थयनुसंचरन्‌ । 

उन्मजेच 'निसञ्जेच किञ्चित्सर्वं नराधिप ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! नरश्रेष्ठ ! जैसे कोई प्राणी खेलनेके लिथे पानोमें वेरता दै, उसमें कमी इब जाता 
है और कभी उछलता है ॥ १५॥ 

एब संसारगहनाहुन्मज्जननिमज्जनात्‌ | 

कल मागन बध्यन्तः छिद्यन्ते यडल्पवुद्धयः ॥१६॥ 
ऐसे ही इस गहन जगतूमें जीबोंका सरना और जन्म ठेना चलता रहता है; अस्पबुद्धिवाले 
मलुष्यदी यहां कर्मके वशमें होकर बन्धते हैं और दुःख भोगते हैं ॥ १६ ॥ 

ये लु प्राज्ञाः स्थिता सत्ये संसारान्तगवोषिण! । 

समागसज्ञा भूतानां ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ १७॥ 

इति श्रीमहाभारते स्त्रीपवेणि तृतीयोऽध्याय ॥ ३॥ ७७॥ 
परन्तु कण्याण चाइनेवारे पण्डित इन सब दुःखोसे छूटकर मोक्ष पदको पाते हें। जो 
बुद्धिवान्‌ लोग इस जगत्में सत्य शुणसे युक्त सबका शोध हेनेवाठे और प्राणियों मीलनको 
कर्मानुसार मानते हैं, बेही परम गतिको प्राप्त होते हैं ॥ १७॥ 
महाभारतके स्त्रीपर्वमे तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ ७७ ॥ 


चतराष्ट उवाच -- 
कथं संसारगहन विज्ञेयं वदतां वर । 
एतदिच्छास्थहं श्रोतुं तत्त्वमाख्याहि एच्छत! ॥१॥ 
महाराज इतरा बोले- हे कहनेवालामें शष्ठ बिदुर ! इस गहन सारके विषमे ज्ञान कैसे होगा ? 
रम इस विषयको सुनना चाहते हैं, तुम मेरे एच्छाके अनुसार इसका वर्णन कहो ॥ १॥ 
विदुर उवाच-- 
जन्मप्रश्चाते भूतानां क्रियाः सवा! शण प्रभो। च 
पूबसेवेह कलिले बसते किश्चिदन्तरस्‌ ह 
विदुर बोले-प्रभो ! जगको जन्महीसे सब क्रिया करनी होती हैं, उनको सुनिये। पहिले जब 
के गमे री और खोका रज मिलता है, तब ही जीव कलिलके रूपमें बास करता है ॥२॥ 
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तत! स पञ्चमेऽतीते मासे मांसं प्रकल्पयेत्‌ । 

ततः सर्वाङ्गसंपूणो गभो मासे प्रजायते ॥ ३॥ 
फिर क्रमसे जब पांच महीने बीत जाते हैं, तब वह मांसयुक्त होता है, फिर उस गर्भस्थ 
चालकके सब अङ्ग पुरे हो जाते हैं, ऑर वह चंतन्यरूप होता है ॥ ३॥ 

अमेध्यमध्ये वसति मांसशोणितलपने । 

ततस्तु वायुवेगेन ऊध्बपादो ह्यधःशिराः ॥४॥ 
उस समय उसे मांत ओर रुधिर युक्त अपवित्र गभाशयमे रहना पडता हे । फिर वायुके 
वेगसे उसके पेर ऊपरको ओर सिर नीचेद्धी ओर हो जाते हं ॥ ४॥ 

योनिद्वार छुपागस्थ बहून्छ्ेशान्ससूच्छाति । 

योनिसंपाडनाचेव पवकर्मा भरान्यत! ॥५॥ 
इस स्थितिमें योनिके दारके पास आकर उसे बहुत कष्ट सहन करने पडते हे । पूव जन्मके 
कमसे युक्त वह जीव योनमा्भस पाडत होकर ॥ ५॥ 

तस्मान्खुक्तः स संसारादन्थान्पद्यत्युपद्रवान्‌। 

ग्रहास्तसुपसपान्त लारसेया इवामिषम्‌ ॥ ६॥ 
जब उस घोर आपचिसे छूटता है ओर बाहर आता है, तब संसारमें आकर अनेक 
उपद्रवोको सामना करता ओर देखता है। जेसे मांसकी ओर कुत्ते टूट पडते ई, उसी प्रकार 
ग्रह उस बालकके पीछे लगते हें ॥ ६॥ 

ततः प्राप्तोत्तरे काले व्याधयश्चापि तं तथा । 

उपसपन्ति जीचन्तं बध्यम्रानं स्वकर्मभिः ॥७॥ 
फिर जब कुछ समय बीत जाता हे, तब अपने पहिळे कमसे बंधे हुए उस जीवको जीवित 
रहते इए अनेक रोग आदर पीडा देते हैं ॥ ७॥ 

बद्धसिन्द्रियपाशीस्तं सङ्गस्वादुसिरातुरस्र्‌ । 

व्यसनान्युपवतन्ते विविधानि नराधिप | 

बध्यमानश्च तेश्रूयो नेव तुसिसुपेति खः ॥८॥ 
राजन्‌ ! जब उस मनुष्यको आसक्तिके कारण रसाखाद्‌ मिलता हे. उनसे विर कर और 
इन्द्रियहूपी परक्षेसि बंधे इए उस जीवको अनेक प्रकारके संकट आकर घेर हेते हैं; उनसे 
बंध जानेपर फिर इसे कमी द्तिही नहीं होती है ॥ ८ ॥ 

अय न चुष्यत तावद्यलोकसथागतम् । 

यमदूतेविंकृष्यंश्व शृत्युं कालेन गच्छति ॥९॥ 
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वाण्घीनस्थ च थन्मातमिष्टानिष्ठ कृत सुरू 
आय एयात्मनात्मानं बघ्यमानसुपेक्षते 


अहो विनिकृतो लोको लोभेन च वशीकृतः । 
हः. लोभक्रोधमदोन्मच्तो नात्मानसवबुध्यते ॥ ११॥ 
देखो कैसे आश्चपकी बात हे, के सब जगत्‌ लोभके वशभे पढ़कर धोका खा रहा है। देखो 
~ _ जे न १ 
महुप्य लोभ, क्राथ और मदसे पागल होकर अपने आपका कुछ ज्ञान नहीं करता ॥ ११॥ 
कुलीनत्वेन रसते दुष्कुलीनान्विकुत्सयन । 
„ भेनदषेण इस दरिद्रान्परिङुत्सयन्‌ ॥ १२॥ 
इम कुछीन हैं इस अभिमानसे हीन कुलवालोंकी निन्दा करता हुआ कुलीन मनुष्य स्वयंम 
रमता है और धनवान्‌ धनके अभिमानसे दारारियोकी निन्दा करता है ॥ १२॥ 
सूर्खानिति परानाह नात्मानं समवेक्षते । 
र शिक्षां क्षिपति चान्येषां नात्मानं झास्तुमिच्छाति ॥१३॥ 
बहु दूमराको सूख कहता है परंतु संकी ओर कभी नहीं देखता; दूमरोके दोष देखाता हे, 
आर उनपर आक्षेप कराता है, परन्तु अपने दोषोंको दूर करनेकी इच्छा नहीं करता, 
अपनेको नियंत्रणमें नहीं रखना चाहता ॥ १३॥ 
अधुवे जीवलोके5स्पिन्यों धर्ममनुपालयन । 
जन्मप्रश्नति बतेत प्राप्नुयात्परमां गतिम्‌ ॥ १४॥ 
जो इस तस्वको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे जानकर या सुनकर इस अनित्य क्षणमंगुर 
जीवळोकमें अपने धर्मको जन्मसे ही सदैव पाठता है, बह परम गतिझो पाता है ॥ १४॥ 
एवं सवे विदित्वा ये यस्तत्त्वमनुवतते । 
स प्रमोक्षाय लभते पन्थानं मनुजाधिप ` ॥ १५॥ 
इति महाभारते ख्रीपर्वेणि चतुथाऽध्यायः॥ ४ ४ ९२॥ < 
शीना ! जो इस प्रकार सब तत्वको जानकर ऐसा ही बर्ताव करता है, वह मोक्षतक 
१इचनेके लिये माग प्राप्त करता है ॥ १५ ॥ 
महाभारतके खीपर्वमै चौथा अध्याय समाप्त ॥ ४॥९२॥ 
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घृतराष्ट्र वाच 
यदिदं घर्भगहनं बुद्धया समलुगरुयते । 
एतद्विस्तरशाः सरै बुद्धिमाग परशं से ५ ॥१॥ 
महाराज धृतराष्ट्र बोले- हे विदुर ! तुमने जो धर्मके गूढ स्वरूपका वर्णन किया सो बुद्धिसे 
ही जानने योग्य है; इसलिये तुम इसही संपूर्ण बुद्धिमागेका विस्तारपूर्वक वर्णन हमको 
सुनाओ ॥ १॥ 


विदुर उबाच-- ह टो 
अत्र ते वतेयिष्यामि नभ्नस्कृत्वा स्वयसुव । 


यथा संसारगहनं वदन्ति परमर्षयः ॥२॥ 
बिदुर बोले- हे महाराज ! हम स्वयंभूकों प्रणाम करके आपसे इस संसाररूपी गहन वनका 
उस ही प्रकार वर्णन करते हैं, जेसे मह्षियोंने कहा है ॥ २ ॥ 

कश्चिन्महति संसारे वतमानो द्विजः किल । 

बनं दुगेमनुप्रा्ो महत्क्रव्यादसंछुलम््‌ ॥३॥ 
इस महात्‌ संसारमें कोई एक ब्राह्मण अपना जीवन बिता रहा था । वह एक समय वनके 
दुर्गम प्रदेशमें, जहां अत्यंत हिंसक पशु भरे हुए थे, जा पहुंचा ॥ ३॥ 

सिंहव्याघगजाकारेरतिघोरैमं हाइानैः । 

समन्तात्संपरिक्षि्ं खृत्योरापे अयप्रदस्‌ ॥४॥ 
वह वन अत्यन्त भयानक और मांसभक्षी सिंह, व्याप्त और हाथी आदि मोटे आकारवाले 
प्राणियोंस चारों ओरसे घेरा हुआ था; उसे देखकर प्रत्यक्ष सत्यु यमभी भयभीत 
होवे ॥ ४ ॥ 

तदस्य दृष्टा हृदयझुद्वेगसगसत्परम्‌ । 

 अभ्युच्छृय्व रोम्णां वै विक्रियाश्च परंतप ॥५॥ 
शत्रुको संताप देनेवाले राजन्‌ ! वह वन देखकर इस ब्राह्मणका हृदय अत्यंत उदि ह 
गया । उसके रोएं खडे हो गये और उस्तका मन विकार युक्त हो गया ॥ ५॥ 

स॒ तठूनं व्यनुसरन्विप्रधावन्नितस्ततः । 

चीक्षमाणो दिशा सबा! चारणं क भवेदिति ॥६॥ 


बह उस बनमें घूमता हुआ इधर उधर दौडने लगा; और चारों ओर देखकर ढूंढने लगा 
कि कहीं अपनेको आश्रयस्थान म्हे॥ ६ ओर देखकर हू 
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ख तेषां छिद्रनन्वि च्छन्प्रद्रतो भयपीडितः 


न च नियाति चै दूरं न च तैविप्र युज्यते ॥७॥ 
बह उन हिँ प्राणियोंका छिद्र देखता हुआ भयभीत होकर दौडने लगा; परंत वह वहांसे 
दूर नहीं निकल सका ओर बेही उसका पीछा नहीं छोड़ते थे ॥७॥ 

अधथापइ्यट्टनं घोरं समन्ताद्वायुराब्रृतम्‌ । 

बाडुभ्या सरुपरिष्वक्ते स्रिया परमघोरया ॥ ८॥ 


अनतर वह चार बन चारों ओरसे जालमे विग हुआ है और एक अत्यंत भयंकर ख्रीने 
अपनी दोनों बाहुओसे उसको परिवेष्टित क्रिया है ऐसा उसने देखा ॥ ८ ॥ 


NA 


पञ्चशीषधरेनागै? झैलेरिच सञननतै! 

नभ्!ःस्पशसहावृक्षे परिक्षिसं सहावनस्‌ ॥९॥ 
फिर प्तोके समान ऊंचे और पांच सिरवाले बिषीले सांयोसे तथा आकाश्चके समान बडे 
बड़े वृक्षोंसे बह महान्‌ बन वेशित है: ॥ 

यनसध्ये च तत्राभूदुदपान! समावतः । 


यछ्रीभिस्तृण छन्नाभियूढाभिरभि संतः ॥१०॥ 
उस चनम एक कुआ था, वह घासासे ढकी हुईं गूढ लताओंसे सब ओरसे आच्छादित 
था ॥ १०॥ 

पपात ख द्विजस्तज्ञ निगूढे सलिलाशये । 

विलञ्चश्चा भवत्तस्मिछ्ँतासंतान संकटे ॥११॥ 


फिर वह ब्राह्मण उस छिपे हुए कुंबेमें गिर पडा, परंतु लताओंसे व्याप्त होनेके कारण वह 
उसमे अटककर नीचे नहीं गिरा, ऊपरही ढटकृता रद्द गया । नीचे गिरनेके संकटसे बच 
गया ॥ ११॥ 

पनसस्थ थथा जातं बृन्तबद्धं महाफलम। 

ख तथा लम्बते तत्र ऊध्वेपादो ह्यधःशिराः ॥ १२॥ 
वह ब्राह्मण ऊपरको पैर और नीचेको सिर होकर उत कुएंगें हटक गया, जसे कटका 
मोटा फड इस्तमें बंधा हुआ लटकता रहता है ॥ १९॥ 
| अथ तत्रापि चान्योऽस्य स्यो जात उपद्रव! आ 

कपवानाहवलायासपश्घत सहागजस 
तब वहाँ भी उसने फिर दूसरा एक उपद्रव खडा हुआ देखा। इएके उपरके तटपर हर 
सुखके पास एक बडा मतवाला हाथी खडा देखा | १३॥ 
३ (स. भा, हिल्दी ) 
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षड्वकरत्रं कुषणशषलं द्विषट्कपदचारिणम्‌। 
क्रमेण परिसपेन्तं बल्लीडक्ष समाशतम्‌ .. १४॥ 
उस हाथीके छः मुह ये, वह काळे बिचित्र रज्गका था और बारह पेरोसे चलता था; और 
बह लताओं और बृक्षासे घिरे हुए कूपमें क्रमसे उसहीकी ओर चला आता था॥ १४॥ 
तस्थ चापि प्रशाखाखु वृक्षणाखावलस्थिनः । 
नानारूपा मधुकरा ग अयावहा? । 
आसते मघ संस्रत्य निकेतजाः ॥ १५॥ 
जिस सासर बह हान कटा था उसको छोटी छोटी डालियोंमें पहलेश्रेही मधुके 
छत्तोते पैदा हुई अनेक रूपवाली, घोर एवं भयानक मधुमकिखयां घेरकर बैठी थीं ॥१५॥ 
सूयो सूयः समीहन्ते मधूनि भरतषेन । 
स्वादनीयानि सूतानां न येबालोडपि तृप्यते ॥ १६॥ 
भरतसिंह ! सब प्राणियोंको स्वादिष्ट लगनेवाले शहदको, जिसको चाखकर बालक कभी तुप 
नहीं होते, बे मक्खियां बार बार पीना इच्छती थीं ॥ १६ ॥ 
तेषां सधूनां बहुधा धारा प्रस्रवते सदा । 
तां लम्बसान! स पुमान्धारां पिषति सवदा । 
न चास्य तृष्णा विरता पिबलानस्थ संकटे ॥ १७॥ 
उस शहदकी अनेक धाराएं सतत झर रही थीं और वह लटका हुआ ब्राह्मण सतत उस 
` झहदक्की धाराको पी रहा था । वह संकटमें था, और उस शहदको पीते पीते उसकी प्यास 
नहीं बुझती थी ॥ १७॥ 
अभीप्सति च तां नित्यमतृप्त) स पुन) पुन! । 
न चास्य जीविते राजन्निर्षेदः समजा यत ॥ १८ ॥ 
बृह अतप रहकर बार बार उसे पोनेकी इच्छा करता था । राजन्‌ ! उसे अपने ठस जीवनसे 
खेद नहीं हुआ ॥ १८॥ 
तचच च मनुष्यस्य जीविताशा प्रतिष्ठिता । 
कृष्णा! श्वेता तं वृक्ष कुड्यन्ति स्थ सूषकाः ॥१९॥ 
का शहद पीते रहनेकी आशा स्थित हुई। फिर उस जाह्मणने देखा 
नर कई सफेद चूहे जिस लताको में पकड़े रहा हूं, उसे काट रहे हैं ॥१९॥ 
व्यालैश्च वनदुगान्ते स्त्रिया च परमोग्रया । ः 
गन बी 
ढु यक सर्पा-व्याप्रांसे, दूसरा भयंकर खोसे, तीसरा कुएंके नीचे बैंठे 
नागे चौथा इुएंके युखके पास सडे हुए हार्थासे ॥ २० ॥ 


क्षेष्योय ६ ] 
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शक्षमरपाताच भयं सूषकेभ्यश्च पञ्चपनमर। 
सघुलो भान्मधुकरै। षछ माहु मे हङ्ग थम्‌ 
और पांचवां चूहोंके काट देनेपर बृकषसे गिर जानेका भय है। शहदके छो 
जो मद्द्‌ भय दै बह छठा भय कहा गया है ॥ २ १॥ 
एवं ख वसते तत्र क्षिः संसारसागरे । 
न चेय जीविताशायां निर्वेदसुपगच्छति ॥ २२॥ 
इति श्रीमहाभारते खीपर्वाण पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ ११४॥ 
इस प्रकार संसार-सागरमें गिरा हुआ वह मनुष्य इतने भयो व्याप्त होकर वहां रहता है; 
और जीनेकी आशा रखता है । उसके मनमें वैराग्य उत्पन्न नहीं होता ॥ २२॥ ; 
मद्दाभारतके ख्रीपर्वमें पांचवां अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ ११४ ॥ 


॥९१॥ 
भसे मधुमकिश्ययोंका 


यामा) मा 
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ध्॒तराष्ट्र उवाच-- 
अहो खलु महडुःखं कृच्छवासं वसत्यसौ । 
कर्थं तस्य रतिस्तत्र तुष्टिरवा वदतां वर ॥१॥ 
महाराज इतरा बोले- हे कहनेवालोंमें श्रेष्ठ बिदुर ! आशरथकी बात है कि वह ब्राह्मण महान्‌ 
दुःख प्रास करके महाकृष्टमें पडकर रहा था; तो भी बह वहां कैसे प्रसन्न और तृप्त होता 
था?॥ १॥ 
ख॒ देहा! क नु यत्रासौ वसते धर्मसंकटे । 
कर्थ या स बिसुच्येत नरस्तस्मान्महाभयात्‌ UT 
वह देश कहां है, जहां वह ब्राह्मण धर्मके सङ्कटमें रहता है! वह उस महान्‌ भयसे दैसे 
छट सकता है ? ॥ २॥ 
एतन्मे सर्वमाचक्ष्व साधु चेष्टामहे तथा । 
कृपा मे महती जाता तस्याभ्युद्धरणेन हि ॥३॥ 
हेम सष उसको बहांसे निकालनेका प्रयत्न करेंगे, मुझे उसके उद्वारके लिये बहुत दया 
आयी है, तुम यह सब मुझसे वर्णन करो ॥ ३॥ 
विदुर उवाच-- 
उपमानाभिदं राजन्मोक्षविद्धिर्दाहतम्‌ । ह 
सुगतिं विन्दते येन परलोकेषु मानवः हर 
_बोले- हे महाराज ! मोक्ष तके जाननेवाले महात्माओंने यह इृत्तात्त कहा है, इसे 


समकर मनुष्य परलोकमे उत्तम गवि प्राप्त करता है ॥ ४॥ 
ण 


३७ 
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नि ST SO 
tn ४५४४४५४४४५... 


jase ares 


यत्तदुच्यति कान्तारं महत्संसार एथ स! । 

बनं दुर्ग हि यस्वेतत्संसारगइनं हि तत्‌ ५ ॥५॥ 
जो भयानक वन कहा गया है वही घोर संसार ही है । जो दुर्गम बन कहा है, बह संसारका 
ही गहन रूप है॥ ५॥ 

ये च ते कथिता व्याला व्याघयस्ते प्रकीरतिता! । 

या सा नारी बृहत्काया अधितिष्ठति तत्न वै । 

तामाहुस्तु जरां प्राज्ञा वणेरूपविनाशिनीम्‌ ॥ ६॥ 
जो सपे कहे हैं, वे सब प्रकारके रोग हैं; जो बडी शरीरबाली खरो वहां खडी थी बह 


RN 


यौवन और रूप नाश करनेवाला बुढापा है, ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं ॥ ६ ॥ 

यस्तत्न कूपो छुपते स तु देहः शरीरिणाम । 

यस्तन्न वसतेऽधस्तान्महाहि! काल एव स! । 

अन्तकः सर्वभूतानां देहिनां स्वेहायसो ॥७॥ 

हे जपते ! उस बनमें जो कुआं है, वह देहधारियाका शरीर है; उसमें नीचे जो बडा सांप 
रहता है, वह काल ही है; वह सब ग्राणियोंका अन्त करता है और छरीरधारियोंका सर्वस्व 
हरण कर लेता है ॥ ७॥ 

कूपमध्ये च या जाता वल्ली यत्न स मानय? । 

प्रताने लस्बते खा तु जीविताशा दारीरिणास्‌ ॥८॥ 
उस कूबेके मध्यमें जो घास उत्पन्न हुई हे, जिसको मनुष्य पकडकर लटक रहा है, वही 
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देहघारियोंके जीनेकी आशा है ॥ ८॥ 

स॒ यस्तु कूपवीनाहे तं वृक्ष परिसपति। 

बड्वक्त्त्र। कुञ्जरो राजन्ख तु संवत्सर! रखता । 

सुखानि कतवो मासा! पादा द्वादश कीर्तिताः ॥९॥ 
जो इस के सुखे पासके इक्षको ओर छः मुखोंबाला हाथी आगे आता रहा है, वही 
संवत्सर हे; छ ऋतु उसके मुख और बारह महीने उसके पैर समझे गये हैं ॥ ९॥ 

थे तु दक्ष निकृन्तन्ति सूषकाः सततोत्थिताः । 

राञ्यहानि तु तान्याहु भूतानां परिचिन्तकाः ॥ 

ये ते मधुकरास्तत्र कामास्ते परिकी लिता; ॥ १०॥ 
और जो चूदे सवत तत्पर रहकर उस बृक्षक्ों काट रहे हैं, उनको विचारशील पण्डित 
णियोंके दिन रात कहते दें; इसमें जो शहदकी मक्खियं हैं, वे कामनाएं हैं ॥ १०॥ 
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यास्तु ता महक आफ चारा! बन्ति सधुनिस्रवम्‌ । 
तांस्तु कामरसान्बिद्याद्यत्र सज्जन्ति सानवा! 


॥ ११॥ 
< ° [६ पर ~ ७२ 
जो अनेक धार।एं अधुकी बहती हैं, बेह इच्छाओके रस हैं; मनुष्य उसी डूबता और 
उछलता है ॥ ११॥ 
एवं संसारचक्रस्य परिधृत्ति स्प थे विदुः । 
ते यै संसारचकस्थ पाशांदिऊन्दन्ति चै बुधा! ॥ १९॥ 


इति श्रीमद्दाभारत स्रीपर्वणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ १२६॥ 
पण्डित इस प्रकार इस ससारचक्रकी गतिको जानते हैं, इसी प्रकार वे पण्डित लोग इस 
संसारके बंधनॉको जानते हैं और बंधनोंडो काट देते हैं ॥ १२॥ 

मदाभारतके खोपवंमें छडा अध्याय समाप्त ॥ ६॥ ११६ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच-- : द 
अहो$भिहितमाख्यानं भवता तत्त्वददिना । 
सूय एव तु में हषे! ओतुं वागसूतं तव ॥१॥ 
महाराज तरार बोले- हे विदुर ! तुम तसेच पण्डित हो, तुमने जो मित्रके समान वचन 
कहे, इन अमृतमय बचनोंको सुनकर भें बहुत प्रसन्न हुआ हूं, अब तुम कुछ और वर्णन 
करो ॥ १॥ 
विदुर उचाच-- द न 
श्ण सूथः प्रवश्यामि मागस्येतस्य विस्तरम्‌ । 
यच्छ्रुत्वा विप्रसुच्यन्ते संसारेभ्यो विचक्षणाः UR 
विदुर बोले- हे राजन्‌ ! आप सुनिये, अब इम इस ही विषयको फ्रि विस्तारसे वर्णन करते 
। इस दी तत्वको जानकर पण्डित लोग संसारबन्धनसे छूट जाते हैं ॥ २॥ 
यथा तु पुरुषो राजन्दीधेमध्यानभास्थितः । 
कचित्कचिच्छुम्तात्स्थाता कुरुते वासमेव वा ह रे स 
राजन्‌ ! जैसे बहुत दूरके मार्ग पर चहनेवाला मनुष्य थक थककर कहीं क 
ये बैठ जाता है ॥ ३॥ 
एबं संसारपर्याये गर्भवासेषु भारत । 
Ce 6 ° सुच fe पण्डिताः ॥४॥ 
कुवन्ति दुबुधा वासं सुच्यन्ते त्र पण्डि कासे आहर र भी 
है भारत ! इसही प्रकार अज्ञानी मनुष्य संसारयाब्रा करते हुए ग होते हैं ॥ ४॥ 
षन्धनमें पडते हैं; और पण्डित लोग उसी बन्थनको काटकर सुक्त 
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लस्मादध्वानमेवैतमाहुः शा्रविदो जना! । 

यत्तु संसारगहनं वनमाहु ्ेनीषिणः ॥ ५॥ 
इस कारण ही क्षा्ञबिद लोगोनें गर्भवासको मागे कहा है और गइन संसारको मनीषी 
चनके रूपसे वर्णन करते हैं ॥ ५॥ 

सोऽयं लोकसमावतों मत्यानां भरतर्षभ । 

चराणां सथावराणां च ग्रध्येत्तत्र न पण्डितः ॥६॥ 
हे भरतसिंइ ! चर-अचर जीबोंका और मनुष्योंका यह संसारचक्र है; पण्डितने इस 
संसारकी कमी इच्छा नहीं करनी चाहिये ॥ ६॥ 

+ शारीरा मानसाञ्चैव मत्यानां ये तु व्याधयः । 

प्रत्यक्षाश्च परोक्षाश्च ते व्यालाः कथिता बुधैः ॥७॥ 
इस जगतमें जिन मनुष्योकी संसारमें जो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष श्चारीरिक और मानसिक व्याधियां 
हैं, बेही विहनोंकी दृष्टिसे सांप और हिंसक प्राणि हैं ॥ ७ ॥ 


क्िइयमानाञ्च तैनित्यं हन्यमानाश्च भारत । 
खकमभिमेहाव्यालैनोद्विजन्टयल्पबुद्धय! ॥८॥ 
हे भारत! अपने कमेरूपी महान्‌ हिंसक जीबोंसे सतत दुःखित तथा मारे जानेपर भी 
अल्प बुद्धिवाला मनुष्य संसारसे उद्वि नहीं होते हैं ॥ ८॥ 


अथापि तैर्विसुच्येत व्याधिभिः पुरुषों चप । 

आइणोत्येव तं पश्चाज्जरा रूपविनाशिनी ॥९॥ 
नुप ! यदि इन व्याधियांसे भी मनुष्य किसी प्रकार सुक्त हो जांय, तो भी रूप और 
यौवनका नाश करनेवाले बुढापेसे वह घेर जाता है ॥ ९॥ 


) चाव्दरूपरसर्पशोंगन्यैश्च विविवैरपि। 
सज्ञमानं महापड़के निरालस्बे समन्तत! ॥१०॥ 
शब्द, रूप, रस, स्पर्श और अनेक प्रकारके गन्धके वशम होकर मांस और चर्वीके सब 
ओरसे अवलम्बशल्य शरीरके भयानक कीचडमें फसता है ॥ १० ॥ 


संवत्सरतेवो मासा! पक्षाहोराअसंघयः। 

ऋमेणास्य प्रळुम्पन्ति रूपमायुस्तथेव च ॥११॥ 
वर्ष, महीने, पक्ष, दिन, रात्रि और सन्ध्या ही कमसे मुष्के रूप और आयुको नष्ट 
करते हैं ॥ ११॥ | 


भ्रष्याण ७] ख्रीपयै 


_  ेकाषस्यनिषयोक ण कालस्य निधयो नैताज्ञानन्ति दुचुधाः। 
अज्ामिलिखितान्याहुः सर्वेभूतानि क्षणा ॥ १२॥ 
यही सब कालके प्रतिनिधि हैं, मूख छोग इन्हें नहीं जानते । सर्व भूतोंके कर्मके अनुसार 
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उनके भाग्यके लेख लिख गये हैं, ऐसा कहते हैं ॥ १२॥ 
रथं शारीरं भूतानां तत्त्वमाहुस्तु सारथिम । 


इन्द्रियाणि हयानाहु! कमेवुद्धिश्व रदमयः ॥१३॥ 
्राणियोंका शरीर रथके समान है, सस्त सारथि, इन्द्रियां घोडे हैं; कर्म ओर बुद्धि रास 
है! १३॥ 

तेषाँ हयानां थो वेग धावताभचुधावति। 

स तु संसारचकेऽस्मिञ्चक्रबत्परिवर्वने ॥ १४॥ 
जो इस रथमें बेठनेवाला अर्थात्‌ जीव उन दोडत इए थोडोंके सङ्ग दोडता है, वह इस 
संसारचक्रमें चाकके समान घूमता रहता है ॥ १४॥ 

यस्तान्यमयते बुद्धया स यन्ता न निवर्ते । 

याम्यमाह रथं ह्येनं सुद्यन्ते येन दुवुधा! ॥ १६॥ 
जो संयमी मलुष्य अपनी बुद्धिसे उन इन्द्रियरुपी घोडाको अपने बगे रखते हें, वे प्रयत्न- 
शीळ फिर इस संसारमें नहीं लौटते । हे महाराज ! इस संसारको याम्य- यमराजका रथ 
कहते हैं, इससे सूखे लोग मोहित हो जाते हैं ॥ १५॥ 

ख चैतत्प्राप्नुते राजन्यत्त्वं प्राप्तो नराविप । 

राज्यनाश सुहृन्नाशं सुतनाशं च भारत ॥ १६॥ 
राजन्‌ | नरेश्वर ! वही दुःख प्रत्येक मूढो प्राप्त होता है, जो आपको प्राप्त हुआ है। 
भारत ! राज्य, मित्र और पुत्रॉंका नाश- ये सब दुःख होते हैं ॥ १६॥ 

अलुतषुलमेवैतददुःखं भवति भारत । 


: मैबज्यमाचरे ॥ १७॥ 
साधुः परमदुःखानां दुःख भेषज्यमाचरत्‌ 
जो बहुत छोम करता है, उसको यह दुःख होता है । इसे साधुको उचित है कि वह 


अपने दुःखोंकी ओषधि प्राप्त करे ॥ १७॥ 
न विक्रमो न चाप्यर्था न मित्रं न सुहृज्जनः । 


स्थिर सं ॥ १८॥ 
तथोन्मोचयते दुःखाद्यथात्मा स्थिरसंयमः 
से मनकी स्थिरता भक्ति उसको दुःख़से छुडा सकती है, वैसे पराक्रम, धन, मित्र और 


सखु-बान्थव भी दु;खसे नहीं छुडा सकते ॥ १८॥ 
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तस्मान्मैत्रं ससास्थाय शीलमापव्य सारत। 
दमस्त्यागोऽप्रमादञ्च ते जयो ब्रह्मणो हया! ॥ १९॥ 
भारत ! इसलिये मित्रता रखकर शील प्राप्त करना चाहिये। इन्द्रियोंकी वशमें रखना, त्याग 
और सावधानी ये तीनों अक्मके घोडे हैं । १९॥ 
शीलरहिमसमायुक्ते स्थितो यो मानसे रथे। 
त्यक्त्वा मृत्युमयं राजन्त्रह्मलोकं स गच्छति ॥ ३२० ॥ 
इति ञ्रीमहाभारते ख्रीपवण सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ १४६॥ 
जो मनुष्य इन तीन घोडोंकी शीलरूपी लगामको पकडकर मनरूपी रथमें बेठकर चलता है, 
बह सृत्युके डरको पार होके ब्रहझलोकको चला जाता है | ॥ २० ॥ 
महाभारतके ख्ोपवमं सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७॥ १४६॥ 
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घैशस्पायन उवाच-- 
विदुरस्य तु तद्दाक्य निशरूय कुरुसत्तमः । 
पुत्नशोकामिसतप्तः पपात सुवि सूछितः ॥१॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! कुरुहुळराज धृतराष्ट्र विदुरके ऐसे वचन सुन 
पुत्रॉके शोकसे व्याकुळ होकर सूच्छा खाकर पृर्थ्वामे गिर पडे ॥ १॥ 
तं तथा पतितं भूमो निःसंज्ञ प्रे्य घान्धवा! । 
कृष्णद्रेपायनस्वेय क्षत्ता च विदुरस्तथा ॥२॥ 
राजाको इस प्रकार पृथ्वीमें पडे और सूच्छित देखकर सब बान्धव, औकृष्णद्वेपायन वेद- 
व्यास, विदुर, ॥ २॥ 
संजयः सुहृद्ान्ये इ! स्था थे चास्य संसता। । 
जलेन रुखशीतेन तालवृन्तेख भारत ॥३॥ 
सञ्जय ओर मित्र, तथा जो विश्वासाई द्वारपाल थे वे सब उनके ऊपर ठंडा जल छिडकने लगे 
और ताडके पंखोंसे इवा करने रुगे ॥ ३ ॥ 
परपृशुअ करेगांत्रं चीजप्राना्च यत्नतः । 
अन्वालन्खुचिरं कालं घुनराष्ट तथागतम्‌ ॥४॥ 
उनके शरीरपर हाथ फेरने लगे । उस अत्स्थामें वे बहुत प्रथत्व करके राजाको चेतनामें 
लानेके लिये बहुत देरतक उपचार करते रहे ॥ ४॥ | | 
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अंथ दीर्घस्य कालस्य लब्धसंज्ञों महीपति!। 

१५५० पेर काले पननाधिमिरभिष्छुतः ॥५॥ 
देर तक रोते रहे ॥ ५॥ दतर चैतन्य होकर, पके शोके व्याकुर होकर बहुत 

घिगस्तु खत मानुष्यं मानुष्ये च परिग्रहम । 

_ यते'सूलानि दुःखानि संभवर्ति निवन ॥६॥ 

फिर कहने लगे कि, मलुब्य जन्मको चिक्कार है । विशेष कर इसमें गृहस्थाअ स्वीकार 
कर परिवार [नमाण करना बहुत बुरा है; क्योंकि इसके कारण बार वार अनेक दुःख ही 
भोगने पडते हैं ॥ ६॥ 

पुत्रनाशेऽर्थनाशे च ज्ञातिसंबन्धिनामपि। 

प्राप्यते खुमहहुःखं बिषाश्रेप्रतिमं विभो ॥७॥ 
प्रभो ! देखो; पुत्र, धन, जाति और संबस्थियोळा नाश होनेसे कष्ट और विषामिके समान 
महादुःख भोगना पडता है ॥ ७॥ 

येन दह्यान्ति गान्राणि थेन प्रज्ञा विनश्यति । 

थेनासिश्ूनः पुरुषो मरणं बहु मन्यते ॥८॥ 
जिसको सहते सहते शरीर जलने लगते और बुद्धिका नाश हो जाता है, उस असह्य दुःखसे 
पीडित पुरुष जीनेसे मरना अच्छा समझता हे ॥ ८॥ 

तदिदं व्यसनं प्राप्त मया माग्यविपर्ययात्‌। 

तच्चैवाहं करिष्यामि अद्येव द्विजसत्तम ॥९॥ 
आज प्रारब्ध उलटा होनेसे मुझे भी वैसाही भयानक दुःख प्राप्त हुआ हे तराहमगश्रेषठ ! 
व्यास सुने ! मुझे निश्चय होता है, अब आज ही मैं अपना प्राण छोड दूंगा ॥ ९॥ 

इत्युक्त्या तु महात्मानं पितरं ज्ह्मवित्तमस्‌। 

घ॒तराष्ट्रोऽभवन्मूढः शोकं च परमं गतः! 

अभूच तूष्णीं राजासौ ध्यायमानो सहीपते ॥१०॥ 
महात्मा वेद जानेवाला श्रेष्ठ अपने पिता व्यासमुनीसे ऐसा कहकर राजा तरा फिर 
अत्यन्त शोकमें इभ गये और चेतनारहित हो गये । एध्वीपते ! अपने पुत्रोंका ध्यान करते 
इए वे चुप होकर बैठ गये ॥ १० ॥ 

तस्य तट्ठचनं श्रुत्वा चयस परशा! ॥११॥ 

अशोकाभिसंतपं पुत्र बचनमत्रवीत्‌. ह 
राजा ललत बात जहर राज श्रीकृष्णदपायन व्यासमुनि पुत्रशोकसे अस्त हुए 
से ऐसे वचन कहने लगे ॥ ११॥ 
७ (म. भा, हिन्दी ) 


६ महाभारत [ जलप्रराणिकप 


~ 


=~ 


'शृतराष्ट्र महाबाहो यतां वयामि तच्छृणु । 

श्रुतवानसि मेघावी घमांधकुशलस्तथा . ॥ १२॥ 
हे महाबाहु धृतराष्ट्र ! अब इम तुमसे जो कुछ कहते ई सो सुनो । तुम वेदश्रा्न पभ, 
बुद्धिमान्‌ और घम-अर्थमें कुशल हो ॥ १९॥ 

न तेऽस्त्यविदितं किंचिद्ठेदितव्यं परंतप । 

अनित्यतां हि मत्यांनां विजानासि न संशयः ॥ १३॥ 
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हे शत्रुनाशन ! जगतमें जो कोई जानने योग्य तत्त हे, वह तुम नहीं जानते ऐसा नहीं है। 
क = n ~ ~ = 2५ ही चड 

तुम मर्त्यं लोगों अनित्यताको जानते हो, इसमें कुछ सन्देह नहीं हे ॥ १३॥ 


अधुवे जीवलोके च स्थाने बाशाश्वते सति । 

जीविते मरणान्ते च कर्माच्छोचसि भारत ॥ १४ ॥ 
हे भारत ! यह जीव लोक अनित्य है; कोई भी स्थान अशाश्वत है और जीवनका अन्त 
मृत्युम है, तब तुम इसके लिये शोक क्‍यों करते हो? ॥ १४॥ 


प्रत्यक्ष तथ राजेन्द्र वेरस्थार्य ससुद्धव! । 

पुत्र ते कारणं कृत्या कालयोगेन कारितः ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रको कारण करके कालकी प्रेरणासे तुम्हारे देखते ही देखते यह वैर 
उत्पन्न होगया ॥ १५॥ 


अधइथं भवितव्ये च कुरूणां वैशसे रूप । 
कस्साच्छोचासि ताञ्ञरान्गतान्परामिक्ां गतिस्र ॥ १६॥ 
है रुप | कोरबॉका नाश जो अवश्य होनेवालाही था, तब परम गतिको गये उन शूर 
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वीरोंके लिये तुम शोक क्‍यों करते हो ? ॥ १६ ॥ 


जानता च महाबाहो विदुरेण महात्सना । 
न यतितं सवेयत्नेन शर्त प्राति जनेश्वर ॥ १७॥ 
हे महावाहो ! प्रजापते ! सब बातोंको जाननेबाले महात्मा विदुर यह जानते थे, इसलिये 
उन्होंने सबप्रकारसे ञ्ान्तिके लिये बहुत यत्न भी किये ॥ १७॥ 

न च देवकृतो साग! शाक्यो सूनेन केनाचित्‌। 
चदतापि चिरं कालं नियन्तुमिति से मतिः ॥ १८॥ 
मेरी ऐसी बुद्धि हे कि कोई भी प्राणी बहुत दिनतक यतन करनेपर भी प्रारव्धको नहीं 
रोक सकता ॥ १८॥ 
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देवतानां हि यत्काय मया प्रत्यक्षतः श्रुतम्‌ । 
तत्तऽहं संप्रवश्यात्रि कथं स्मैसे भवत्तव 

हमने जा देता जाझ काय प्रत्यक्ष अपने कानोंसे सुना था सो तुमसे क 

तुम कुछ स्थिर मनके होंगे ॥ १ 
युराइ त्वारता यात! स भानन्द्र जितऊुम! । 
अपद्य तत्र च तदा समवतान्दवोकस। । 
नारदप्रसुखांश्चापि सवान्देवऋषींस्तथा ॥२०॥ 

पहिले में एकदिन बहुत शौध्रतासे कोई थकावटके बिना सावधान होकर इन्द्रकी सभामें 

गग) बहो जाळर उस समय सब देवताओंको इकडे हुए देखा। वहां नारद आदि सब देव- 

ऋषि भी बेठे थे ॥ २० ॥ 
तञ्च चापि सया इष्टा एथिवी पृथिवीपते । 
छायाथञझुपसस्प्राप्ता देवलाना समीपतः ॥ ३१ ॥ 

एथ्वापते | भन बहा प्रथ्वीकी भी देखा, पृथ्वी कुछ कामके ल्यि देवताओंके पास 

गई थी ॥ २१ ॥ 
उपगरूय तदा धात्री देवानाइ सम्रागतान्‌। 
यत्काय सम युष्माभिन्रह्मणः सदने तदा । 
मतिज्ञातं सहाभागास्तच्छीघं संविधीयताम्‌ ॥२२॥ 

उस समय पृथ्वीने एकत्र हुए सत्र देवताओं कहा, तुम लोगोंने ब्रह्माकी सभामें जो मेरे 

कामके लिये प्रतिज्ञा की थी, उसे शीघ्र. सस्य करो ॥ २२॥ 
तस्यास्तद्चन श्रृत्वा विष्णुलाकनमस्कृत! 
उवाच प्रहसन्वाक्यं एथिवीं देवसंसदि ॥ २३॥ 

ऐथ्वीके ऐसे बचन सुन देवताओंकी सभामें जगत्‌ वन्दित विष्णु हंसकर पर्थ्वासे 

बोठे ॥ २३ ॥ 
श्रुतराष्ट्रस्य पुत्राणां यस्तु उपेष्ठ। शतस्य यै। 
दुर्योधन इति ख्यातः स ते काय करिऽयाति । 
तं च प्राप्य महीपालं क्रुतङ्ुत्या भविष्यसि हारे कामको 

त्‌ 

है पृथ्वी ! जो शतराष्ट्रके सौ पुत्रों बडा दुर्योधन नामसे हा हे जु र 

सिद्ध करेगा; उसे. ही राजाके रूपनें पाकर तू कृतकृत्य हो जाय 

+ 


॥/२३:॥ ` 
हते हैं, उसके सुननेसे 
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तस्यार्थे एथिवीपाला। कुरुक्षेत्र समागताः । 
अन्योन्यं घातयिष्यन्ति इढैः दारे! प्रहारिणः ॥ ३५॥ 

उसके लिये सब राजा कुरक्षेत्रम इकडे होकर दृढ़ शाल्मोसे प्रहार करके एक दूसरेको 
मारेंगे ॥ २५॥ 

ततस्ते भविता देवि भारस्थ युधि नाशनम्‌ । 

गच्छ चीं स्वकं स्थानं लोकान्धारय झो भने ॥ २६ ॥ 
हे देवि! इस प्रकार उस ही युद्धम तुम्हारा भार नष्ट हो जायगा । शोभने | इसलिये तुम शीघ्र 
अपने स्थानक्गो जाओ और सब लोकको धारण करो ॥ २६॥ 

स एष ते खुतो राजल्लोकछंहारकारणात्‌। 

कलेरंशः ससुत्पन्नो गान्धाथो जठरे रूप ॥ ९७॥ 
हे राजन्‌ ! यह तुम्हारा पुत्र दुयोधन जगतूका नाश करनेके लिये कलिका अंशही गान्धारीके 
पटसे उत्पन्न हुआ था ॥ २७॥ 

अमर्षी चपलय्वापि क्रोधनो दुष्प्रसाधनः । 

दैवयोगात्ससुर्पन्ना भ्रातरश्नास्य ताका! ॥ २८ ॥ 
वह अमर्षी, क्रोधी, चञ्चल ओर कूट नीतिसे काम करनेवाला था प्रारब्धसे उसके भाई 
भी वेसेही उत्पन्न हुए ॥ २८ ॥ 

शक्ुनिर्मातुलञ्चेष करणश्च परम! सखा। 

ससुत्पन्ना विनाद्याथे पृथिव्यां सहिता रूपा। । 

एतमर्थे महावाहो नारदो वेद तत्त्वतः ॥ २९॥ 
उसका मामा शकुनि और परम मित्र कणे भी पैले ही उत्पन्न होगये थे | ये सब राजा 
जगतके नाश करनेहीको एक साथ इस पथ्वीपर उत्पन्न हुए थे। हे महाबाहों ! यह बात 
नारद सत्यरूपमें जानते हैं ॥ २९ ॥ 

आत्मापराधात्पुत्रारते विनष्टाः एथिवीपते । 
_ सा ताञ्झोचस्व राजेन्द्र न हि शोके$स्ति कारणस्‌ ॥ ३०॥ 
हे एथ्वीनाथ ! तुम्हारे पुत्र कान नष्ट हुए हें। राजेन्द्र ! इसलिये तुम उनका 
शोक मत करो, क्योंकि शोकके लिये कुछ कारण नहीं है ॥ ३०॥ 

न हि ते पाण्डवाः स्वल्पसपराध्यन्ति भारत । 

पुत्रास्तव दुरात्मानो येरियं घातिता मही ॥३१॥ 


हे भारत ! पाण्डबोने तुम्हारा थोडासा भी अपराध नेही हू ९ र 
थे नद किया है । तुम्हारे दुष्ट पुत्रोने 
इस जगतका नावा किया ॥ ३१॥ हे । तुम्हारे दुष्ट पुत्र 


अंध्याण ८] ख्ीपर्व 
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नारदेन च भद्रं ते पू्वसेव न संशय!) | 
युधिष्ठिरस्य समिती राजसूय निवेदित 
है राजन्‌ ! तुम्दारा कल्याण हो । युधिष्ठेरको 
निःसंदेह पहिले ही कह दिया था ॥ ३२॥ 
पाण्डवाः कौरवाश्चैव समासाच्य परस्परम्‌ । 
न अविष्यन्ति कौन्तेय यत्ते कृत्य तदाचर 
कि कौरव और पाण्डव सब परस्पर ठडक्े नष्ट 
तुम्हे आवश्यक करना सो करलो ॥ ३ ३॥ 


नारदस्य वच! शुत्वा तदाशोचन्त पाण्डवाः | 

एतत्ते सवेमाख्यातं देवगुह्य सनातनम्‌ ॥ ३४॥ 
नारदके ऐसे बचन सुन पाण्डव उस ही समय बहुत चिन्तित हो गये थे | इस प्रकार हमने 
तुमसे देवताओंका यह सब सनातन रहस्य बताया है ॥ ३४ ॥ 

कथं ते शोकनाशः स्यात्प्राणेषु च दया प्रभो। 

स्नेहश्च पाण्डुपुत्रेषु ज्ञात्वा देवकूतं विधिम्‌ ॥ ३६॥ 
ग्रमो ! इस कारण तुम्हारा शोक नष्ट होगा, तुम अपने प्राणोंप्रं दया कर सकोगे | यह 
सब आरब्धसेही हुआ है ऐसा समझकर तुम पण्ड पुत्रोंपर स्नेह कर सकेंगे ॥ ३५॥ 


एष चार्थां महाबाहो पूवमेव मया श्रुत! । 
कथितों धर्मराजस्थ राजसूये कतृत्तमे RE 


हे महाबाहो ! हमने ये सब समाचार पिछे ही सुने थे, ओर मेने यज्ञ भ्रेष्ठ राजसरयमें 
यह चात युधिष्ठिरसे कही थी ॥ ३६॥ 


यतितं धर्मपुञ्रेण मया शुह्ये निवेदिते । 
अविग्रहे कौरवाणां दैवं तु षलवत्तरम्‌ Mis हे 
उस गुप्त बातळो मेरे द्वारा बना दिये जानेपर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने कोरवोमे कलह न हो, 


इसलिये बहुत यतन किया, परस्तु प्रारब्ध बडा ही बलवान्‌ होता है ॥ ३७॥ 


अनतिक्रमणीयो हि विधी राजन्कथंचन | है 
कृतान्तस्य हि सूतेन स्थावरेण त्रसेन च ॥ ३ 


hh) 


रजन्‌ ! आरब्ध और कालके विधानको चराचर प्राणियोंमेंसे कोई भी किसी तरह भी लांघ 
नहीं सकता ॥| ३८॥ 


दे - ॥ ३२॥ 
सभाम राजसूय यज्ञके समय नारदने ये सब 


तदाचर ॥ ३३॥ 
दी जायगे, इसलिये हे कुन्तीनंदन ! जो 


है 


३० 
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भवान्कर्षपरो यत्र वुद्धिभ्रेषश भारत | 

सुद्यते प्राणिनां ज्ञात्वा गति चागतिमेष च ॥ १९॥ 
भारत ! तब तुम कर्तव्यपरायण, धर्मात्मा और बुद्धिमान हो । तुम प्राणियोंकी गति और 
अगतिके रहस्यको जानकर भी ऐसे शोकाकुल क्यों हो रहे हो ? ॥ ३९॥ 

स्वां तु शोकेन संतसं छु्यमानं सुहुमेहु! । 

ज्ञात्वा युधिष्िरो राजा प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥ ४० ॥ 
तुमको बार बार झोकसे संतप्त और मोहित होते जानकर राजा युधिष्ठिर अपने प्राणोंका भी 
त्याग कर देंगे ॥ ४० ॥ 


कृपाळुनित्यक्षो वीरस्तियेग्योनिगतेष्ापि । 
स कथं त्वयि राजेन्द्र कृपा चै न करिष्यति ॥४१॥ 
है राजेन्द्र ! जो वीर राजा युधिष्ठिर सदा पशु-पक्षी आदि योनिके प्राणियों पर भी कृपा 
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करते हैं, फिर वे तुम्हारे उपर कृपा केसे नहीं करेंगे ? ॥ ४१॥ 

सम चैव नियोगेन विधेश्वाप्यनिवतनात्‌। 

पाण्डवानां च कारुण्यात्प्राणान्धारय आरत ॥ ४२॥ 
है भारत ! मेरी आज्ञासे प्रारब्ध अनुछंधनीय है ऐसा समझकर और पाण्डबों पर रूपा 
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करके तुम अपने प्राणोंको धारण करो ॥ ४२ ॥ 

एवं ते वर्तमानस्य लोके की तिरश विष्यति । 

घ खुमहांस्तात तप्त॑ स्याच्च तपश्चिरात्‌ ॥ ४३॥ 

हे तात ! एता आचरण करनसे जगते तुम्हारी बहुत कीतिं होगी । महान्‌ धर्म और बहुत 
तप करनेका फल तुम्हे प्राप्त होगा ॥ ४३ ॥ 

पु्रशोकसमुत्पन्नं हुताशं ज्वलित यथा । 

मज्ञारभसा महाराज निवोपय सदा सदा ॥ ४४॥ 
महाराज ! तुम इस प्रज्वलित आगके समान जलते हुए पुत्रशोकको बुद्धिरूपी पानीसे सदाके 
लिये बुझा दो ॥ ४४॥ 

एतच्छरुत्वा तु वचन व्यासस्यासिततेजस! | 

उद्वते सणचुध्याय धृतराष्ट्रो$भ्यभाषत ॥ ४५ ॥ 


महातेजस्वी व्यासके ऐसे वचन सुन राजा इतराष्ट् थोडी देरतक विचार करके ऐसा 
बोले ॥ ४५ ॥ ं 


भध्याय ५ ] स्रीपर्व 
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सहता शोकजालेन भणुच्ोऽरिपन द्विजोत्तम। 
नात्मानमयबुध्यामि स्ह्यमानो सहुमेह! 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! में महाशोकजालके बन्धनमें फस गया हूँ, इसलिये 
~ रष rs 
नहीं होता, में बार बार मूच्छित होता हूं ॥ ४६ ॥ 
इदं तु वचनं शुत्वा तव दैवनियोगजम। 
चारयिष्यास्घहं प्राणान्यातिष्ये च न शोचितुम्‌ ॥ ४७॥ 
अग्र आपका यह वचन सुनकर कि सब कुछ प्रारब्धके अनुसार हुआ है, में अपने प्राण 
चारण करूंगा और शोक न करनेका प्रयत्न करूंगा ॥ ४७ ॥ 


३१ 


॥ ४६ ॥ 
मुझे अपना कुछ ज्ञान 


एतच्छ्रुत्वा लु वचनं व्यास! सत्यवतीछुतः। 
घृतराष्ट्रस्य राजेन्द्र तत्रैवान्तरधीयत ॥४८॥ 
इति श्रीमहाभारते ख्रीपचीणि अष्टमोध्यायः ॥ ८॥ समाप्तं बिशोकपर्वं ॥ १९७ ॥ 
राजेन्द्र ! राजा शृतराष्टूके ऐसे बचन सुन सत्यवतीके पुत्र व्यास मुनि वहीं अत्तर्धीन हो 
गये ॥ ४८ ॥ 


महाभारतके ख्रीपवम आठवां अध्याय समाप्त ॥ ८॥ विशोकपर्वं समाप्त ॥ १९४ ॥ 
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जनमेजय उवाच-- 

गते भगवति व्यासे घृतराष्ट्री महीपति! । 
किमचेष्टत विप्रषे तन्मे ८ ह्लि ॥१॥ 
किमचेष्टत विप्रषे तन्मे व्याख्यातुमहा 

महाराज जनमेजय बोले- हे ब्राह्मणश्रेष्ठ वैशम्पायन मुने ! जब भगवान वेदव्यास चले गये, 

| 
पब राजा इतरा्टूने कया किया ? यह मुझे बिस्तारपूवक कहिये ॥ १॥ 


वैशस्पायन उवाच-- 
एतच्छ्रुत्या नरश्रेष्ठ चिरं ध्यात्वा त्वचेतनः । वि 
संजय योजयेत्युकवा विदुरं प्रत्यभाषत 
वै ण राजा 
भ्रीवेशम्पायन मुनि बोले- हे नरभेष्ठ राजन्‌ जनमेजय ! विदुरके ऐसे र व 
इतराष्ट्र बहुत देरतक ध्यान करके चेतनरद्दित हो गये; फिर उन्होंने संजय 


की आशा देकर बिदुरको ऐसा कहा ॥ २॥ 


श्र 


ST Ce 


मदाभारत [ झलप्रदानिकणवे 


क्षिप्रमानय गान्धारीं सर्वाश्च भरतस्जियः । 
बधूं कुन्तीखुपादाय याश्चान्यास्तत्र योवित! ॥३॥ 
गान्धारी और भरतवंशकी सब ख्रियोको शीघ्र ले आओ ओर बघू कुन्तीके सहित जितनी 
दूसरी यां वहां हैं उन सबको हमारे पास छे आओ ॥ ३१ ॥ 
एवसुकत्वा स धर्मात्मा विदुरं घमेवित्तमम्‌ । 
छोकविप्रहतज्ञानो यानमेवान्वपद्यत ॥४॥ 
परमधर्म्ञ विदुरको ऐसा कहकर धर्मात्मा राजा इतराष्टू शोकसे ज्ञानशक्ति नष्ट सी होकर 
रथपर जा बैठे ॥ ४॥ 
गान्धारी चैव शोकार्ता अतुंवेचनचोदिता । 
सह कुन्त्या यतो राजा सह स्रीभिरुपाद्रयत्‌ ॥&॥ 
अपने पतिकी आज्चासे पुत्रोके शोकसे ड्याकुळ गान्धारी न्ती आदि सब ख्ियोंखे साहित 
राजा इतराष्टूके पास आयी ॥ ५ पै | 
ताः समासाद्य राजानं श्रां शोकसमन्विता। 
आमंत्र्यान्योन्यमीयुः स्म भुशक्ुच्चुङ्नुशुस्ततः ॥ ६ ॥ 
राजाके पास पहुंचकर शोकखे अत्यंत व्याकुर हुई वे सब खनियाँ एक दूसरीको पूछती 
हुई परस्पर गलेसे लग गयीं और बहुत ऊंचे स्वरसे रोने रथी ॥ ६॥ 
ता! समाश्वासयरक्षत्ता तास्यश्चातेतर! स्वयम्‌ । 
अश्रुकण्ठी! समारोप्य ततोऽसौ तियेयौ पुरात्‌ ॥७॥ 
परन्तु बिदुर उन ख्लियोंकों समझाते समझाते आप स्वयं उनसे भी अधिक व्याकुळ हो गए । 
आसुओंसे पुलकित कण्ठ हुई उन ख्तियोंकों बाहनमें बिठडा कर आप नगरसे बाहरको 
हे चले ॥७॥ 
ततः प्रणाद। सज्ञ सर्वेषु कुरुवेहवखु । 
५ आकुमारं पुरं सवेमभवष्छोककरितम्‌ ॥८॥ 
तब कोरवॉके सब राजमहलोंमें महा हाहाकार शब्द होने लगा । बालकसे बूढे तक सारा नगर 
शोकसे व्याकुल हो गया ॥ ८ ॥ 
अहृष्टपूचो या नाये! पुरा देवगणैरापि । 
 एथग्जनेन इङ्यन्त तास्तदा निहतेश्वराः ॥९॥ 
जिन खियोंको पहले, कभी देवताओने भी नहीं देखा था, उन्हीको तब अपने स्वामियोंके 
मारे जानेसे साधारण मनुष्य देख रहे थे ॥ ९॥ 


अध्याय ९ ] स्रीपव- 
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कोथ केशान्छुशुभान्भूषणान्यवशुच्य च । 
एळवस्त्रधरा नाय! पारपतुरनाथवत्‌ 


वे नारियों अपने झुंदर बाळ खोलकर अपने गहने उतार कर 
अनाथके समान जा रद्दी थी ॥ १०॥ 


श्वेतपर्यतरूपभ्यो गुहेस्थस्तास्त्वपाक्रमन्‌ । 2 
गुहान्य इव शालानां पएषत्थो हतयूथपाः ॥ ११॥ 


यूथपात मारा जानेपर पव॑तोंकी गुकाओंते रंग-बि'गी हरणियां बाहर निकलती हैं, ऐसे 


. 4 


ही थे सब ख्रियां सफेद एवंतके शक्रक समान घरास निकली ॥ ११॥ 
न्युदाणान नाराणा तदा दन्दान्थनकश। । 


शाकातान्यद्रवान्राजन्किशोरीणामिवाङूने ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! आगन्म एकत्र हुई तरुण खियोके अनेक समुदाय शोकसे व्याकुल होकर ऐसे 
2 ७८. च 
दौडते थे, जैसे गायकी बछेडियां ॥ १२॥ 


पयूह्य बाहुन्काशन्त्य! पुत्नान्भ्रातून्पितृनापे । 

दुद्षोथन्लांय ता ह स्म युगान्ते लाकसंक्षयम्‌ ॥१३॥ 
बे एक दूसरीका हाथ पकडकर बेटे, भाई, पति आदिके नाम लेकर रोती थीं । उस समय 
एसा जान पडता था कि जगतूर्म लोकसंहारकारी प्रल्य हो गया ॥ १३॥ 

विलपन्त्यो रुदन्त्यस्थ घावमानासततस्तत! । 

शोकेनाभ्याहतज्ञाना! कतेव्य न प्रजज्ञिरे ॥ १४॥ 
वे शोकसे ज्ञानशून्य होकर रोती थीं, चिरलाती थीं और इधर उधरको दौडती थां । उस 
समय उन्ह यह नहीं जान पडता था कि हमें क्या करना चाहिये ॥ १४॥ 

नीडां जग्सु। पुरा या! स्म सखीनामपि योषितः । 

ता एकवस्त्रा निलेज्ञा। श्वश्रूणां पुरतोऽभवन्‌ ॥ १५॥ 
जा (ख्यां पहिले सख्ियोंके सामने भी लज्जित होती थीं, वे निलेज्ज होकर एक वस्न 
पहिनकर अपनी सासुओके आगे आयी थीं ॥ १५॥ 


परस्परं सुसूक्मेषु शोकेष्वाश्वासयन्स्म या! । 
ता? शोकविहला राजन्नुपैक्षन्त परस्परस ॥१६॥ 
राजन्‌ ! जो ख्रियां छोटेसे छोटे दुःखमे एक दूसरोंके पास जाकर समझाती थीं, वे ही 
शोकसे विह्ल होकर एक दूसरीको केवल देखने ही लगीं ॥ १६॥ 
५ ( स. भा. हिन्दी ) 
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sm 


ताभिः परिष्षतो राजा रुदतीभिः सहस्रशः । 

निर्ययौ नगराद्ीनस्तूर्णसायोधनं प्रति ॥ १७॥ | 
उन सहस्रो रोती हुई खियोंसे विरकर शोकसे व्याकुळ हुए राजा शतराष्ट्र शीता सहित 
नगरसे युद्धस्थलमें जानेके लिये निकले ॥ १७ ॥ 

शिल्पिनो वाणिजो वैश्या? सरवकर्मापजीविन! । 

ते पार्थिवं पुरस्कृत्य नियेयुनंगराडःहिः Re 
शिल्प बनानेवाले व्यापारी, वानेये और सब प्रकारकी जीविकाके लोग राजाको आगे करके 
नगरसे बाहर पडे ॥ १८॥ . 

तासां विक्रोशमानानासातांनां कुरुसंक्षये । 

प्राढुरासीन्महाञ्शब्दो व्यथयन्शुवनान्युत | ९ | 
उस समय कुरुकुलका नाश होनेके पश्चात्‌ उन ल्लियोफे व्याकुळ होकर रोनेका ऑर विलापाका 
घोर शब्द उठा, उससे सब जगत्‌ व्यथित होने हमा ॥ १९ ॥ 

युगान्तकाले संपाते भूतानां दद्यतानिव । 

अभावः स्यादयं प्राप्त इति भूतानि भेनिरे ॥ २० ॥ 
प्रलयकाल आनेपर दग्ध होते हुए प्राणियोके समान वह छब्द गूजता था । सब लोग 
समझने लगे कि यह संहारकाल प्राप्त हुआ है ॥ २०॥ 

शूशसुद्विम्रणन सस्ते पौराः कुरुसेक्षये । 

प्राक्तोदान्त महाराज स्वनुरक्तास्तदा सुशमस््‌ ॥ ११ ॥ 

इति भ्रीमहाभारते स्रोपवॅणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ २१७५॥ 
महाराज | उस समय कुरुकुडऊका संहार होनेसे अत्यंत उद्विम मन हुए वे राजभक्त सब 
नगरबासी जोरसे रोने लगे ॥ २१ ॥ 
महाभारतके स्थीपर्वमे नचवां अध्याय समाप्त ॥ ९॥ ११५॥ 


SAO 
चेशंपायन उवाच-- 
क्रोशमात्रं ततो गत्वा दहशुस्तान्महारथान्‌। 
झारहूतं कृपं द्रोणि कृलवसमोणलेय च ॥१॥ 
थौवैशम्यायन युनि बोले- हे राजन्‌ जनभेजय ! जब वे नगरसे निकरे एकही कोस पहुंचे 


तब उन्ह शरद्वानके पुत्र कृपाचार्य, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और कृतबर्मा ये महारथी दिखायी 
पंडे॥१॥ 


र्मा १०] | सीप 

ते तु इष्ट्रैव राजानं पञ्ञाचक्षुषमीश्वरस्‌ । 

अशुकण्ठा विनिःश्वस्थ रुदन्तमिदसञ्ुबन्‌ ॥२॥ 
प्रशा स्वामी राजा इतराष्ट्रको देखतेही उनका गला आसुओसे भरा और यह कहने 
लमे ॥ २॥ 

एुश्रस्तव महाराज स्वा कमे सुदुष्करम । 

गतः सानुचरो राजज्श ऋलोक॑ सहीपाति! ॥ ३॥ 
हे महाराज ! आपके प्ृथ्वौषति पुत्र महान्‌ दुःसाध्य की करके अपने सब सहायकोंके 
सहित इन्द्रलोककों चले गये ॥ ३॥ 

दुर्धाधनबलास्थुक्ता वयसे ञथो र्‌थाः। 

सवमन्यत्परिक्षीणं सैन्यं ते भरतर्षेभ ॥४॥ 
है भरतशेष्ठ ! दुरयोधनकी सेनाहे केवल इम ही तीन रथी वीर ही बचे हैं और आपकी 
दूसरी सब सेना नष्ट हो गई ॥ ४ ॥ 


इत्येबसुकत्वा राजानं कूपः शारद्वतस्तदा । 

गान्धारीं पुत्रशोक्रातीलिदं वचनमन्रवील्‌ a 
राजा धृतराष्ट्रसे ऐसा कहकर पुत्रशोक व्याकुळ गान्धारीसे शरद्वानके पुत्र कृपाचार्य ऐसे 
बोले ॥ ६ ॥ 


अभीता युध्यमानास्ते घ्नन्तः दात्रुगणान्बह्दून । 

वीरकर्माणि कुर्वाणा पुत्रास्ते निधनं गताः ॥६॥ 
हे देवि ! तुम्हारे सब पुत्र निर्भय होकर युद्ध करते और बहुत शत्रुओंका नाश करके अपनी 
वीर 


ANT _५ 


।तिको जगतूमें स्थापन करके युद्धमे मारे गये ॥ ६॥ 

शुबं संप्राप्य लोकांस्ते निर्मलाञ्शख्जनि्जितान्‌। 

सास्वरं देहमास्थाय विहरन्त्यमरा इव ॥७॥ | 
अपने श्रोके बरसे जीते हुए उत्तम लोक्षोमें अपने तेजस्वी देह धारण करके देवताओं 
समान विहार करते हैं ॥ ७॥ 

न हि कश्चिद्धि बाग | त 
ण निधन प्राप्ती न च कश्चित बय 
उन शूर त र जो युद्धके समय पराडूमुख हुआ हो स 
मारे गये; किसीने शत्रुओंके आगे हाथ नहीं जोडे अथात्‌ कोई दीन होकर नहीं मर 
xX 
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एतां तां क्षत्रियस्याहु' पुराणां परमां गतिस्‌ । 
शास्रेण निधन संख्ये तान्न शोचितुमहसि ॥९॥ 
इसप्रकार युद्धमें शख्रसे जो मृत्यु होती है, उसे पुराण पुरुषोने क्षत्रियके लिये उत्तम गति 
कही है; इसीलिये उनके लिये आप झोक मत करो ॥ ९॥ 


न चापि शात्रवस्तेषास्ध्यन्ते राज्ञि पाण्डवाः । 

शरणु यत्कुतमस्मामिरश्वत्थासपुरोग मैः ॥ १० ॥ 
हे रानी ! तुम्हारे पुत्रोंके शत्रु पाण्डवोंकी भी लाभमें वृद्धि नई हुई । अश्वत्थामाकी 
सहायतासे इम लोगोने जो कुछ किया दै सो सुनो ॥ १० ॥ 


अघर्भण हतं श्रुत्वा भीमखेनेन ते खुतम्‌। 
सुप्तं शिविरमाविइय पाण्डूनां कदनं कूतम्‌ ॥११॥ 
जब हम लोगोने सुना कि तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनको भीमसेनने अधर्मसे मारा, तब हम 


~ 


लोगोंने पाण्डवाके सोते हुए डरोमं जाकर सबको मार डाला ॥ ११ ॥ 


पाञ्चाला निहताः सब धृष्टद्यन्नपुरोगमाः । 
द्रपदस्थात्मजाञ्चव द्रापदेयाश्च पातिताः ॥१९॥ 
चे 


दुपदके घेटे शष्ट आदे सव पाञ्चाल मार डाले गये और द्रोपदीके सब पुत्र भी हमने 
उसा रातम मार डाले ॥ १२॥ 


तथा विशसनं कृत्या पुत्रदान्नगणरय ते । 
माद्रवास रणे स्थातु न हि शक्यामहे थः ॥१३॥ 
इस प्रकार हमने तुम्हारे पुत्रके शत्रुओका नाश कर दिया। अब हम यहांसे भागे जा रहे हें, 
इसाल्य यहा नही! खडे हो सकते ॥ १३ ॥ 
तह शूरा महेष्वासाः क्षिप्रमेण्यान्ति पाण्डवाः । 
N~ NN 


„ अमषवदामापन्ना बरं प्रतिजिहीषेवः ॥ १४॥ 
कयाके मदाथनुथर वीर पाण्डव क्रोधसे व्यास होकर पैरका बदला लेनेकी इच्छासे इधरही 


= 


॥ बहुत श्र आयगे ॥ १४॥ 


निहतानात्मजाज्युत्वा प्रभत्तान्पुरुषष भा, 
ठी ननाषन्तः पद शारा। क्षिप्रमेच यशा स्वानि ॥ १५॥ 
यशस्विनि ! अपने प्रमच पुत्रके मारे जानेका समाचार सुन, पुरुषश्रेष्ठ पाण्डव लोग हमारे 


~ 


परक चन्द देखते देखते शीघ्री हमारे पीछे आयेंगे ॥ १५॥ 


nnn 
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RRR यना 
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पाण्डूनां किल्बिषं कुत्वा संस्थातुं नोह्सहामहे | 
अनुजानीहि नो राज्ञि मा च झोके सन! कथाः ॥१६॥ 

रानी ! हमने पाण्डवोंका अपराध किया है, इसलिये इम यहाँ खडे नहीं रह सकते हैं। अग 

कक १, ७. च ञ्ज 5 “र | 

इमक्की जानेकी आज्ञा दो, और तुम भी मनसे कुछ शोक मत करो ॥ १६॥ 
राजंस्त्वमनुजानीहि घैथमातिष्ठ चोत्तमम्‌ । 
निष्ठान्तं पर्य चापि त्वं क्षत्रधर्भ च केवलम्‌ ॥ १७॥ 

हे राजन्‌ ! आप भी हमें जानेकी आज्ञा दीजिये और केवल उत्तम वैर्य धारण कीजिये और 

केबल क्षात्रधमंसे ही देखिये कि उनकी मृत्यु कैसे निष्ठायुक्त हुई है ॥ १७॥ 


इत्येबसुकत्वा राजान कृत्वा चामिप्रदक्षिणम्‌। 
कूपश्च कृतवना च द्रोणपुत्रत्थ भारत ॥ १८॥ 
भारत | राजाका एसा कहकर राजाकी प्रदक्षिणा करके कृपाचाये, कृतवर्मा और द्रोणपुत्र 


अश्वत्थामा ॥ १८॥ 
अवेक्षमाणा राजानं घृतराष्ट्रं मनीषिणस्‌। 
गङ्ामलु महात्मानस्तूणेमश्वानचोदयन्‌ ॥ १९॥ 
च 


महाबुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्रको देखते हुए उन महात्माओंने अपने घोडोको शीघ्र गङ्गाकी 
ओर हांक दिये॥ १९॥ 


अपक्रस्य तु ते राजन्सव एव महारथा!। 


आमन्ज्थान्योन्यसुंद्रम़रास्त्रिथा ते प्रययुस्ततः ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! फिर बहांसे निकलकर वे सब महारथी उद्विझ मन हो, एक दूसरेसे सम्मती छे, 
णि चक 


फिर तीनों तीन ओरको चले गये ॥ २०॥ 

जगास हास्तिनपुरं कूपः शारइूतस्तदा। 

स्वमेव राष्ट्रं हार्दिक्यो द्रौणिष्यासाश्रमं ययौ ॥२१॥ हा 
शरद्वानपुत्र कृपाचायं हस्तिनापुरकों चरे गये, हृदीकपुत्र ऋंतबमों अपने ही देशको और 


शेणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामा व्यासमुनीके आश्रमको चळे गये ॥ २१ ॥ 
एवं ते प्रययुवीरा वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ! 


अयाता; पाण्डुपुत्राणामागस्कृत्वा महात्मनाम्‌ ॥ "> गा द 
इ प्रकार ये तीनों बीर महात्मा पाण्डवोका अपराध करके भयसे व्याकु 


इसरेकी ओर देखते हुए बहांत्रे चले गये ॥ २२॥ 
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समेत्य वीरा राजानं तदा त्वलुविले रषौ । 
विप्रजग्सुर्महाराज यथेच्छकमरिंदमाः ॥ ३३॥ 
इति श्रीमहाभारते ख्रीपर्बीण दशमोऽष्यायः ॥ १० ॥ २३८ ॥ डू 
च्छ ha च [$ 
महाराज ! राजा शरा्ट्रसे मिलकर शत्रुओंका दमन करनेवाले ये तीनों पोर दयोंदयके 
पहले ही अपने इच्छित स्थानको चले गये ॥ ९३ ॥ 
महामारतके स्त्रीपर्वमे दखवां अध्याय समाप्त ॥ १० ॥ २३८॥ 


क अ 8११: 

दाख 

"लेषु सर्यसेन्येषु घर्मराजो युधिष्ठिरः । 

डाश्रुवे पितरं वृद्धं नियोतं गजसाहृथात्‌ ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जरमेजय ! जब सब सेना मारी जानेपर धर्मराज 
युचिष्ठिरने सुना कि हमारे वूढे पिता इस्तिनाएरसे चछ दिये हैं ॥ १॥ 

सोऽभ्ययात्पुत्रशोकातेः पुश्रशोकपरिप्छतस्‌ । 

शोचमानो महाराज भ्रातानिः सहितस्तदा ॥२॥ 
तथ स्वयं युद्धभूमिको पुत्रशोकसे व्याकुळ राजा युधिष्ठिर, पुत्रोके शोकसे क्कि राजा 
घृतराष्ट्रके पास अपने सब भाईथे!के साथ गये ॥ २॥ 

अन्यीयभानो वीरेण दाशाहेण महात्मना । 

युयुधानेन च तथा तथैव च युयुत्खुना ॥ ३॥ 
उनके सङ्ग महात्मा बीर दक्षाहकुडनन्दन श्रीकृष्ण, सातयाक्ने और युयुत्सु भी चले ॥ ३॥ 

तमन्बगात्खुदुःखातो द्रौपदी शोककशिता। 

सह पाश्चालयीषिद्भियोरतत्रासन्समागताः ॥४॥ 
उनके पीछे वहां आयी हुई पाश्वाउदेशके क्षत्रियोंकी श्रियोके सङ्ग अत्यन्त दुःखे कण्डित 
और शोकसे दुबली हुई द्रोपदी भी चली ॥ ४ ॥ 

स गङ्गामनु चन्दानि स्त्रीणां भरतलत्तम । 

कुररीणामियातानां कोशन्तीनां ददश ह . ॥५॥ 
भरतसत्तम ! राजा युधिठिरने कुररीयोंके समान आतंस्वरसे रोती हुई ख्रियोके समुदायको 
गद्भातटपर पहुंचकर देखा ॥ ५॥ 

े ताभिः परिवृत्तो राजा रुदतीसि! खहस्रश। । 

ऊध्वंबाहुिराताभिद्लुषल्लीभिः प्रियाप्रिये ॥६॥ 
वे सब ऊपरको हाथ उठाकर, आतेस्वरसे रोती और जोरसे पाण्डबोके लिये प्रिय-अग्रि 
बोलती थीं । उन सहनो योने राजा युधिष्टिरो घेर लिया ॥ ६ ॥ 


अध्याय ११] स्ीपये 
TS 
क जु धर्मज्ञता राज्ञ! क 


३९ 
nee य्य Si यसमदी 
सु साथादशंसता। 


PT HE ॥७॥ 
उस समय वे सब ख्रियाँ कहती थी कि, हे महाराज ने अपने पिता, भाई, 


उस्र ओर धर्मता कहां चली 


घातयित्वा कथं द्रोणं भीष्म चापि पितामहम । 

सनस्ते$सून्महाबाहे हत्वा चापि जयद्रधस्‌ 
महाबाहो ! द्रोणाचा » पितामह भीष्म और जब 
अबस्था हुई ? ॥ ८ ॥ 

किं ब॒ राज्येन ते कार्य पिलृन्श्रातृनपहयत। । 

अभिमन्युं च दुर्धष द्रौपदेयांश्च भारत ॥९॥ 
हे महाराज ! अपने चाचा, भाई और भहावरुवान्‌ वीर अभिमन्यु और द्रौपदीके सभी 
पुत्रोंको न देखकर अब इस राज्यको ठेके क्या सुख भोगियेबा ? ॥ ९॥ 

अतीत्य ता महाबाहुः ऋोशान्तीः कुररीरिव । 

बवन्दे पितरं ज्येष्ठ धर्मराजो युधिष्ठिर! ॥१०॥ 
धर्मराज युविष्ठिरन कुररीयोंके समान रोती हुई उन झ्ियोंको छोडकर आगेको जाकर अपने 
चाचा ृतराष्टरको प्रणाम किया ॥ १०॥ 

ततोऽभिवाद्य पितरं घर्मेणामित्रकर्शनाः ! 

न्यवेदयन्त नामानि पाण्डवास्तेऽपि सर्वाः ॥ ११॥ 
अनन्तर सब झन्रुनाशन पाण्डबोने धर्मके अचुसार अपना अपना नाम छेके महाराजळो 
प्रणाम किया ॥ ११॥ 

तम्रात्मजान्तकरणं पिता पुत्रवधार्दितः । 

अप्रीयमाणः शोकार्तः पाण्डवं परिषस्वजे बल का नो 
फिर पुत्रवधसे दुःखित हुए महाराज शतान शोकसे न्याइ होळे कापे पुत्र 
करनेवाले पाण्डपुत्र युधिष्ठिरको बिना प्रेम अपनी छातीसे लगाया ॥ १२॥ 

धर्मराजं परिष्वज्य सान्ह्यायित्वा च रत) [ई 

दुष्टात्मा भीभमन्वेच्छदिधक्षरिव पावक उन्हे अपने मीठे वचनसे शान्त 
भारत ! फिर महाराज धर्मराज युधिष्ठिरो ५00 व दुशत्मा इतराष्ट ्हय- 
के, शता भीमसेनको मारनेकी इच्छासे ढूंढने उगे; (i पच 
काटमें जगतको जलानेबाली अभिके जैसा उन्हे जलाना चा 


॥८॥ 
द्रथको भी मारकर आपके मनकी केसी 
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स कोपपावकस्तस्थ शोकवायुसमीरितः । 

भीमसेनमयं दावं दिघक्लुरिव हद्थते ॥१४॥ 
उस समय शोकरूपी वायुके चलनेश्ले बढी हुई क्रोधमयी अग्नि गीमसेनरूपी वनको जलाना 
चाहती है, ऐसा उनका स्वरूप था ॥ १४ ॥ 

तस्य संकर्पमाज्ञाय भीमं प्रत्यशुभं इरि? । 

भीममाक्षिप्थ पाणिभ्यां प्रददौ भीममायसखू ॥ १५॥ 
धृतराष्ट्के मीमसेनके प्रति अशुभ इच्छाको जानकर श्रीकृष्णने भीमसेनो पककर उनके 
आगेसे इटा दिया और दोनों हाथोसे एक लोहेकी बनी भीमशेनकी सूति राजाके आगे 
खडी कर दी ॥ {५ ॥ 

प्रागिव तु झहाबुद्धिवुद्‌ध्वा तस्येश्चित हरि! । 

संविधान मह्ाप्राज्ञस्तञ्ज चक्रे जनादन! ॥ १६॥ 
महाबुद्धिमान्‌ और महाज्ञानी श्रीकृष्णने पहिलेहीसे उनकी इच्छा जान ली थी, इसलिये 
उन्होंने यह उपाय कर रखा था ॥ १६॥ 

तं तु ग्रहौव पाणिभ्यां अस लेनमयर्तयम्‌ । 

बसज्ञ बलवान्राजा सन्यसानो वृकोदरस्‌ ॥ १७॥ 
बलवान्‌ राजा घतराष्ट्रने उस लोहेकी सूतेको भोमसेन ही समझकर दोनों हाथामें दबाकर 
पीस दिया ॥ १७ ॥ 

नागायुतबलप्राण। स राजा भीमलायसस । 

अङ्क्त्वा विमथितोरस्क! सुस्राव रुधिरं सुखात्‌ ॥ १८॥ 
दस हजार हाथियोंके समान बलवान्‌ राजा इतरा जब उस भीमसेनकी खोइमयी सूत्तिको 
तोड चुके, तब उनकी छाति पीडित हो गयी ओर सुंहसे खून गिरने लगा ॥ १८॥ 


तत! पपात मेदिन्यां तथैच रुविरोक्षित; । 

ग्रपुदिपिताग्रशिखरः पारिजात इथ दरुः ॥ १९॥ 
फिर जैसे उपरकी ज्ञाखापर खिले हुए हाल फूलोंसे भरा पारिजाता वृक्ष ए्वीमें गिर 
जाता है, वैसे ही रुधिरमें भागे राजा धृतराष्टू पृथ्वीमें गिर पडे ॥ १९॥ 


पर्यगहत तं विद्ठान्सूतो गावल्गणिस्तदा । 
मेवलित्यत्रवीचन दानयन्सान्ह्वयाभिव ॥ २० ॥ 


तत्र महा विद्यान्‌ सारथि गवर्गणपुत्र सञ्जये उनको पकडा और उनको क्षान्त करते इए 
कहने लगे- आपको ऐसा नहीं करना चाहिये ॥ २०॥ 


SN, RIDIN शशश 
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स तु कोप समुत्सज्य गतमन्युभहासमना। । घ 
हा हा भीमेलि चुकोश भूय! शोकसपन्वितः - ॥ २१॥ 


जब महानना राजा धृतराष्ट्रका क्रोध शान्त हुआ और वे शोकसे व्याकुल होगये, तब: हा- 
भीम हा भीम ? कहके अत्यंत रोने लगे ॥ ३१ ॥ ः हि 2... 


ले विदित्वा गतक्रोच 'सीभसेनवधाडे कि हि 
बाखुदयो वर! पुंसामिदं वचनयत्रवोत्‌ : ॥२२॥ 


जब श्रीकृष्णन जाना, अब राजाका क्रोध शांत हो गया और वे भीमसेनके वधक झंकासे 
दुःखित है, तब पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण इसप्रकार वोले-॥ २२॥ . | 


मा शुचो धृतराष्ट्र त्वं नेष सीमरत्वया हत! 

आयसो प्रतिज्ञा चेषा त्वया राजन्निपातिता ॥२३॥ 
दे महाराज राष्ट्र | आप कुछ झोक मत कीजिये; आपने भीमसेनको. नहीं मारा है: आपने 
यह लोहेकी घनी भीमसेनकी मूर्ति तोडी है ॥ ९९॥ , 


त्वां कोधवशमापन्नं विदित्वा भरतर्षभ । 

सथापरकृष्ट। कौन्तेयो सुत्यो देष्टान्तरं गत! ॥ २४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! हमने आपको क्रोधके वशमें -जानकर मृत्युकी दाढोमें गये हुए कुन्तीपुत्र 
मीमसेनको अपने हाथोंसे खींच लिया दै ॥ २४॥ ड 


न हि ते राजशादूंल षले तुल्योऽस्ति कश्चन। . 

कः सहेत महावाहो बाहोनिग्रहणं नरः ` - ` '॥ २५॥ 
हे राजश्ादूंल ! महाबाहो ! जगतूमे आपके समान बलवान्‌ कोई नहीं है, आपके दोनो 
हाथाके पकडको सह सके ऐसा जगत्में कोन मनुष्य है ? ॥ २५॥ 


यथान्तकमज्ुप्राप्य जीवन्कश्चिन्न सुच्यते । 
एवं बाहन्तर प्राप्य तब जाचन्न कश्चन _ ॥ २६॥ 
जैसे यमराजके पास जाकर कोई जीता नहीं बच सकता, वेसेही आपके हाथांके बीचे 
आकर कोई नहीं बच सकता ॥ २६॥ Mee A. 
तस्मात्पुत्रेण या सा ते प्रतिमा कारितायसी । A 
सीमस्य सेयं कौरव्य तवैवोपहृता मया 
इरपृत्र ! इसीलिये हमने तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने बनाई हुई भीमसेनकी होहेडी मूर्ति 


आपके आगे रख दी थी ॥ २७ ॥ र 
है (म. भा. हिन्दी ) र हे 
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पुत्रशोकाभिसंतापाद्धमोदपहृतं मनः । 

तव राजेन्द्र तेन त्वं भीमसेनं जिघांससि ॥९८॥ | 
राजेन्द्र ! आपका मन पृत्रोके शोकसे व्याकुळ हो गया है, आपके मनमें कुछ भी चमं नहीं 
रहा, इसलिये आप भीमसेनको मारना चाहते हें॥ २८॥ 

न च ते तत्क्षमं राजहन्यास्त्वं थद्वृकोदरस। 

न हि पुत्रा महाराज जीवेयुस्ते कथश्वन ॥२९॥ «५ 
राजन्‌ ! आप भीमसेनको मार डालें, यह आपके योग्य नहीं है। महाराज ! आपके पृत्रोंकी 
अवस्था नष्ट हो चुकी थी, वे कदापि नहीं जी सकते थे ॥ २९॥ 

तस्मादत्कृतमस्मामि्ेन्‍्यमानेः क्षमं प्रति । 

अनुमन्यस्व तत्सवे सा च शोके मनः कथा! ॥ ३०॥ 

इति भीमह्दाभारते ख्रीपवेणि एकादशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ २६८ ॥ 
इसलिये हमने जो कुछ शान्तिके लिये किया है, उन सबको आप भी मान्य झजिये और 
मनसे शोकको दूर कीजिये ॥ ३० ॥ 

सहाभारतके खोपर्वम ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११॥ २६८ ॥ 
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लत एनसुपातिष्ठज्शौचा्थे परिचारकाः । 
कूतशौचं पुनञ्चैनं प्रोयाच मधुसूदन! ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- दे राजन्‌ अनमेजय ! इसके पश्चात्‌ महाराज शतराष्टरके पास शौच 
कर्म करानेळे लिये बहुत सेबक आये। जब राजा शौच कमे पूणे कर चुके तब फिर श्रीकृष्ण 
उनसे बोले ॥ १ ॥ 
राजन्नधीता वेदास्ते शाख्राणि विविधानि च । 
शतानि च पुराणानि राजघर्माश केवला! ॥२॥ 
हे राजन्‌! आपने सब वेद और अनेक प्रकारके शास्त्र पढे हैं, अनेक पुराण और केबल राज 
धर्मोद्दो भी सुना है ॥ २॥ 
एवं विद्ठान्महाप्राज्ञ नाकार्थीवेचन तदा । 
र पाण्डवानधिकाज्ञानन्धल शौय च कौरव ॥३॥  . 
हे कारव ! इस प्रकार विद्वान्‌ और महाबुद्धिमान्‌ होकर भी आपको सुयोग्य मार्गसे दूर हटना 
अच्छा नहीं । पाण्डबोंको अपनेसे बल और शौयमें अधिक जान कर मी हमारे वचनोंका नहीं 
ग्रहण किया ॥ १ ॥ > 
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राजा हि य! स्थिरपज्ञ। स्वयं दोषानचेक्षते। 
देद्वाकालवि मागं च परं अय। स विन्दाति ॥४॥ 
इसीसे यह आपाते पडी | जो राजा अपनी बुद्धो स्थिर करके, स्वयं सव दोपोंको देखता 
है ओर देश-झालके बिभागडो जानता है, जवून उसोका कल्याण होता है ॥ ४॥ 
उच्यसानं च य! श्रेयो ग्रहीते नो हिताहिते । 
आपद सललुप्राप्य स शोचत्यनये स्थित! ॥५॥ 
जो बार बार कहनेपर भी हित और आहितके बचनोंकों ग्रहण नहीं करता; बह अन्यायके 
मार्गपर चलकर पीछे आपत्तिमें पडके शोक करता है ॥ ५॥ 


ततोऽन्यशत्तमात्मानं समवेक्षस्व भारत । 

राजंस्त्वं ह्यविधेयात्मा दुर्याधनवशे स्थितः ॥६॥ 
है राजन्‌ ! सदा न्यायके विरुद्ध बर्तन करनेवाले अपने आपको देखिये । आपने अपने मनको 
अपने तानेमें नहीं रखा, केवल दुर्योधनके ब्में पड गये॥ ६॥ 


आत्मापराधादायस्तस्तकि सीमं जिघांससि । 
तस्मात्संयच्छ कोपं त्वं स्वमनुस्खत्य दुष्कृतम्‌ ॥७॥ 
अपनेही अपराधसे इस आपत्तिमें पडे हें, तब भीमसेनको क्यों मारना चाहते हे ? आप 
अपने अपराधोंका स्मरण करके क्रोधका संयम कीजिये ॥ ७॥ 
यस्तु तां स्पर्धया क्षुद्र पाश्वालीमानयस्स भाम्‌ । 
ख॒ इतो भीमसेनेन वैरं प्रतिचिक्ीषता ॥८॥ 
जिस दुष्टने देषके बशमें होकर पाञ्चाल राजकुपारी द्रोपदीको सभामें बुलाकर अपमानित 
किया था, भीमसेनने उसे बेरका बदला लेनेकी इच्छासे मार डाहा ॥ ८ ॥ 
आत्मनोऽतिक्रमं पद्य पुत्रस्य च दुरात्मनः । 
यदनागाक्ले पाण्डूनां परित्याग! परंतप 5 
है शत्रुओंकों संताप देनेवाले राजन्‌! आप अपने और दुष्ट पुत्रके बुरे व्यवहार कका स्मरण 
करके देखिये, आपने अपराध रहित पाण्डबोंको निकाल दिया था ॥ ९ ॥ 
एयसुक्त! स कूष्णेन सर्वे सत्थं जनाधिप । पा 
[ a) |» 
उवाच देवक्ीपुत्रं धुतराष्ट्रो महीपतिः > पक 
है राजन्‌ ! जनमेजय ! श्रीकृष्णने जब ऐसे सम सचे वचन कहे तब महीपति इतरा देवष 
त्र भ्रीकृष्णसे बोले ॥ १० ॥ 
क 
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एवमेतन्महाषाहो यथा वदासे साघव.। ः 
पुत्रस्नेहस्तु घर्मात्मन्धैयोन्मां समचालयत्‌ ._ ॥.११॥ 
हे. महाबाहु श्रीकृष्ण | जो तुम इसर समय कहते हो, सो सब ऐसेही हे । परन्तु पुत्रोके प्रेमने 
मुझे घेयेसे चलित किया था॥ ११॥ ˆ 
दिष्टया तु पुरुषव्याघ्रो बलवान्सत्यविक्रम! । 
त्वह्गप्तो नागसत्कृष्ण भीमो घाहन्तर मम ॥ १२॥ 
श्रीकृष्ण ! प्रारंब्धहसे -सत्यपराक्रमी घुरुषसिंहं भीमसेन आपसे रक्षित होकर मेरे हाथोंके 
बीचमें नहीं आय ॥ १९॥ . | 
इदानीं त्वहमेकाग्रों गतसन्युगतज्वर! । 
सध्यसं पाण्डवं वीरं स्प्रष्टमिंच्छामि केशव ॥१३॥ 
केशव ! में अभी शान्त. हो गया हूं; जोर मेरा क्रोध नष्ट हुआ हे । अब सुझे कुछ चिन्ता भी 
नहीं रही । इसलिये अंब में मध्यम पाण्डव वीर अजुंनको स्पश करना चांहता हूं ॥ १३ ॥ 
हतेषु पाथिवेन्दरेषु पुत्रेषु निहतेषु च । 
पाण्डुपुत्रेषु से चामं प्रीतिश्चाप्यबतिष्ठते ॥ १४॥ 
सब राजाओं और दुर्योधन आदि अपने पुत्रोके मारे जानेपर अब मेरा प्रेम पाण्डवासे अधिक 
बढ गया है, में उनका कल्याण चाहता हूं ॥ १४॥ . 
ततः स आमं च धनंजयं च साद्याच्य पुत्रो पुरुषप्रवीरौ । 
पस्पशे गाजरे! प्ररुदन्खुगाञानाश्वास्य कल्याणसुवाच चेनान्‌॥ १५॥ 
5 इति श्रीमहाभारते स्रीपर्वाण द्वादशोडघ्यायः॥ १२५ ॥ २८३ ॥ 
तब रोते हुए महाराज धृतराष्टरने सुन्दर शरीरवाले भीमसेन, अजुन और माद्रीके दोनों पुत्र 
नरबीर नकुड-सहदेवको अपने अज्लोंसे लगाया, और उन्हें आश्वासित करके ' तुम्हारा 
कल्याण हो ? ऐसे कद्दा ॥ १५॥ 
महाभारतके स्तरीपवेमें बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ २८३ ॥ 


= 


॒ : १३ 8 
वेशस्पायन उवाच-- न 
चृतराष्ट्राभ्यनुज्ञातास्ततस्ते कुरुपुंगवाः । 
५... अभ्ययुआतरः सर्वे गान्धारीं सहकेशवाः ॥१॥ 
श्रींबंशस्पायन युनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इसके पश्चात्‌ महारांज तराष्ट्की आज्ञा 
लेकर ऑकृष्णके सहित कुरुभ्रेष्ठ पाण्डव सब भाई गान्धारीके पास गये ॥ १॥ 
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ततो ज्ञात्या हताभिचं घमेराज युधिष्ठिरम्‌ । 
गान्धारी इ्रशोकाता दाप्तुसैच्छदानिन्दिता ॥२॥ 
अपने शशको मारकर धमराज युधिष्ठिर अपने पास आ रहे हैं ऐसे जानकर पुत्रशोकसे 
च्याशुर निन्दारहित यान्धारीने उन्हें शाप देनेकी इच्छा की ॥ २॥ 
तस्थाः पापमभिप्रायं विदित्वा पाण्डवान्प्रति । 
ऋषि! सत्यवतीपुन्न। प्रागेव समबुध्यत ॥३॥ 
गान्थारीके मनमें पाण्डवाके प्रति पापमय उद्देश है यह भगवान्‌ सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास 
पहलेही जान गये थे ॥ ३॥ 
स गज्ञायाझुपस्एदय पुण्यगन्धं पयः झुचि । 
ले देशशुपसंपेदे परसार्बिमनोजव! ॥४॥ 
अनन्तर मनके समान वेगबाच्‌ महर्षि व्यास पवित्र और सुगन्धसे भरे गज्ञाजलको स्प 
करके शीघ्र ही चलकर उस स्थानमें आए ॥ ४॥ 
दिव्येन चक्षुषा पहथन्मनसालुद्धतेन च । 
खर्चप्राणभरूतां आवं स तत्न समबुध्यत ॥५॥ 
वे दिव्य ज्ञानदष्टिसे और भनको सब्र प्राणियोंसे संलग्न करके उनके भावको समझते थे ॥६॥ 
ख स्लुषामत्रवीत्काले कल्यवादी महातपाः । 
शापकालमवाक्षिप्य झामका लस्ुदीरयन्‌ ॥ ६॥ 
योग्य हितकी बात कहनेवाळे महातपस्वी व्यासने अपनी पुत्रवधूके पास पहुंचकर, झ्ञापका 
प्रसंग दूर करके और शान्तिका समय निर्माण करके ऐसे बचन कहे ॥ ६ ॥ 
न कोपः पाण्डवे कार्यों गान्धारि झाममाप्लुहि । 
रजो निगशद्यतामेतच्छूणु चेदं बचो मम ॥ ७॥ 
हे गान्धारी ! तुम शान्त हो जाओ, पाण्डवके ऊपर तुम क्रोध मत करो । जो बात मुंहसे 
निकालना चाहती हो उसे रोको और हमारे वचन सुनो ॥ ७॥ 
उक्तास्यष्टादशाहानि पुत्रेण जयमिन्छता। 
शिवसाझास्स्व मे मातर्युध्यमानस्य शचुमिः ॥८॥ 
गत अठारह दिन विजयकी इच्छावाले तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने तुमसे कहा था कि, हे माता! 
भे शनुओसे युद्ध करनेको जाता हूं, तुम हमारी विजयके लिये आशीवाद दो ॥ ८ ॥ 
सा तथा याच्यमाना त्वं काले काले जयोबिणा। 
उक्तवत्यसि गान्धारि यतो धर्मस्ततो जयः .॥९॥ 
इस प्रकार विजयकी इच्छाबाठे दुर्योधन दिन प्रतिदिन तुम्हारी प्राथना करता था, तो 
एने बार बार यही कदा था कि जिधर धर्म होगा उधर ही विजय होगी ॥ ९॥ 
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न चाप्यतीतां गान्धारि वाचं ते वितथाम हस्त । 

स्मरासि आषमाणायास्तथा प्रणिहिता ह्यसि ॥ १०॥ 
गान्धारी ! तुमने वार्तालापमें कमी झूठा बोला है, ऐसा सुझे स्मरण नहीं है और तुम 
प्राणियोंका हित सदा चाहती दै ॥ १० ॥ 

सा त्यं धर्मे परिस्खुत्य वाचा चोक्त्या सनस्विनि | 

कोपं संयच्छ गान्धारि मैच भूः सत्यवादिनि ॥११॥ 
है स्थिरमति गान्धारी ! हे सत्य वचन कहरेवाली ! तुम धर्म और अपने कहे हुए उस 
वचनका स्मरण करो । तुम क्रोधको वशमें करो । हे सत्यवादिनि ! फिर तुम ऐसी बुद्धि 
नहीं करो ॥ ११॥ 

गान्धार्युवाच रर 

खगवन्ना*्यसूयानि नेतानिच्छानि नदयत! ! 

पुत्रशोकेन तु बलान्सनो विहलतीय से ॥१९॥ 
गान्धारी बोली- हे भगवन्‌ ! में पाण्डवोंकी निन्दा नहीं करती और न इनका नाश करना 
चाहती हूं, परन्तु मेरा मन पुत्रॉके शोकसे बलपूर्वक व्याकुल हो गया है ॥ १२॥ 

यथैच कुन्त्या कौन्तेया रक्षितव्यास्तथा सथा । 

यथैव घृतराष्ट्रेण रक्षितव्यारतथा अथा ॥ १३॥ 
इससे इतना क्रोध आगया था, जेखे कुन्तीको अपने पुत्रोंकी रक्षा करनी चाहिये ऐसे दी 
श्वतराष्ट्र ओर सुनको भी उनकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 

दुर्योधनापराघेन चाङुनेः सौ्लस्थ च । 

कणं दुःशासनाभ्यां च बृत्तोऽयं कुरुसंक्षय! ॥१४॥ 
दुर्योधन, मेरे भाई झकुनि, कणे और दुःशासनके अपराधसे ही यह कुरुकुलका नाश 
हो गया है ॥ १४॥ 

नापराध्यति बीमत्खुने च पार्थो घृकोदर! । 

नकुलः सहदेवों वा नैव जातु युधिछिर! ॥ १५॥ 
इसमें तो अजुन, डर्न्तापुत्र भीमसेन, नकुल, सहदेव और युविष्ठिरका कुछ भी अपराध तथा 
दोष नहीं है ॥ १५ ॥ 

युध्यमाना हि कौरव्या! कून्तमानाः परस्परम्‌ । 

निहता? सहिताश्रान्पैस्तञ्ञ नास्त्यप्रिथं मल ॥ १६॥ ` 
सब कौरव वीर परस्पर लडकर मार काट करके, अन्य खोगोके साथ मारे गये हैं, इससे 
मुझे कुछ अप्रिय नहीं लगता ॥ १६॥ 


oY 


अध्याय १४ ] सपर्य 


यत्तु कर्माकरोद्धीमो यासुदेवस्थ पद्यः । 

दुर्योधन सलाहूय गदायुद्धे महाभना! ॥ १७॥ 
परन्तु महात्मा भीमसेनने दुर्योधनको गदायुद्ध बुलाकर शरीकृष्णके देखते जो वर्तन 
किया ॥ १७॥ 

शिक्षयाभ्यधिकं ज्ञात्वा चरन्तं बहुधा रणे । 

अधो नाभ्याँ प्रह्मतवांस्तन्मे को पमवर्घयत्‌ ॥ १८॥ 
वह अनेक प्रकारसे युद्ध करते घुम रहा था ओर शिक्षामे अपनेसे अधिक ठसे जानकर 
उसकी नाभीके नीचे गदा मारी, इसहीको स्मरण रके मुझे बहुत क्रोध आता है ॥१८॥ 

कर्थं लु घे घमज्ञेः सलुदिष्टं महात्ममिः । 

त्यजेयुराहवे शूराः प्राणहेतोः कथंचन ॥१९॥ 

इति श्रीमहाभारते स्रोपवणि ्रयोद्‌शोऽध्यायः ॥ १३॥ ३०२॥ 

और यह भी विचार आता है, छि धर्म जाननेबाठे महात्माओंने जिस धर्म-नियमको कहा 
है, उसे शूरवीर युद्धमें केवल प्राणके संरक्षणके लिये कैसे छोड देते हैं ? ॥ १९॥ 


सदाआरतकं ख्रीपवमे तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ १३॥ ३०२॥ 


ee 
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वैशस्पायन उवाच-- 
तच्छ्रुत्वा वचनं तस्या भीमसेनोऽथ आतवत्‌ । 
गान्धारीं प्रत्युवाचेदं बच! सानुनयं तदा २ 
शीवैश्चस्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ ! जनमेजय ! गान्धारीक्े ऐसे वचत सुनकर डरते 
इए भीमसेनने विनयपूर्वक उनसे उत्तर देते हुए कहा ॥ १ ॥ 


अधमो यदि वा धसेस्रासात्तत्र सया कृत! । यी 
आत्मानं ज्ञातुकामेन तन्मे त्वं क्षन्तुमहास 
मैंने यह कर्म चाहे धर्मसे किया, चाहे अधर्मसे किया, केवळ दुर्योधनके डरसे अपनी रक्षा 
करनेके लिये ऐसा किया है; सो तुम मेरे अपराधको क्षमा करो ॥ २॥ 
न हि युद्धेन पुत्नस्ते घेण स महाबल! । ह 
शक्त्यः केनचिदुद्यन्तुप्ततो विषमसाचरस्‌ = 
आपके महाबलवान्‌ पुत्रको धर्मसे युद्ध करके मारनेका साहस नहीं कोई कर सकता था, 


रस ही लिये यह अधर्म मैंने किया ॥ हे ॥ 


Meat 
RS आ य 
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महाभोरत [ जळप्रदानिकपवे 


सैन्यस्थैकोड्वशिष्टो5यं गदायुद्धे च वीयेवान। 

माँ हत्वा न हरेद्राज्यलिति चेतत्कृत लया ॥४॥ 
अपनी सब सेनामेंसे केबल बलवान्‌ पराक्रमी दुर्योधनही बच गये थे, गदायुद्धं मुझे मारकर 
फिर राज्यका इरण न कर ले, इसलिये मैंने यह अधर्म किया ॥ ४ ॥ 


राजपुरी च पाञ्चालीमेकवरन्नां रजस्वलास्‌ । 

अवत्या विदित सचसुक्तवान्यत्खुतस्तच ॥५॥ 
राजपत्री एक बस्न धारण की हुई रजस्वला द्रोपदीको सभामें बुलाकर आपके पुत्रने जो कुछ 
- कयम-कहा था, सो सब तुम जानती हो ॥ ५ ॥ 


खुयोधनभसंगुह्य न शक्त्या सूः ससागरा । 

केवला भोक्तुमर्माभिरतश्चेतत्कूत अया ॥ ६ 
दुर्योधनो नष्ट किये विना हम समुद्र पर्यन्त पृथ्वीका राज्य नहीँ भोग सकते थे, इसलिये 
मैंने यह अधर्म किया ॥ ६ |! 


तच्चाप्थप्रियमस्साकं पुरस्ते सस्ुपाचरत्‌। 

द्रौपद्या यत्स्ामध्ये सव्यसूरुदचोयत्‌' ॥७॥ 
आपके पुत्रने सभाके बीचमें द्रोपदीको अपनी बांयीं जांघ दिखलाई, यह तो उसने हमारा 
अत्यंत अग्रिय किया था ॥ ७ ॥ 


तञ्जेव वध्यः सोऽस्माकं दुराचारो5स्ब ते सुत! । 

घमराजाज्ञया चेव स्थिता! स्म समये तदा ' ` '॥८॥ 
हे माता ! आपके उस दुष्ट पुत्रको हमें उस ही समथ मार डालना चाहिये था, परन्तु धर्मराज 
युचिष्ठरकी आज्ञाके वशर्भ होकर समयके अनुसार कुछ न कर सके ॥ ८ ॥ 


वेरसुद्‌शुक्षितं राज्ञि पुत्रेण तव तन्महत्‌ । 

छृेशिताश्च बने नित्यं तत एतत्कूतं मथा म ॥९॥ 
हे रानी ! इस घोर बेरकी आगको तुम्हारे पत्रहीने बढाया; देखो हम लोगोंकों वनमें भेजकर 
सदा क्कश पहुंचाये; इसलिये मैंने यह किया ॥ ९॥ 


बैरस्यास्य गत! पारं हृत्वा दुर्योधन रणे । 
राज्यं युधिष्ठिरः प्राप्ती वयं च गतमन्यवः ` ॥१०॥ 


दुर्योधनको युद्धभूमिमें मार कर हमने इस पेरको समास किया । युधिष्टिरको राज्य मिला 
और इम क्रोध त्यागकर शान्त हुए ॥ १० ॥ 


jn 


अध्याय १४ ] स्रीपवे 


अध्याय --- ` 2. 
न तस्थष वधस्तात यत्प्रशंससि भे सुतम्‌ । 


छुतयाञ्यापे तत्सवे याद्द्‌ भाषसे साय 
गान्धार। बोळी- इ प्यारे भीमसेन ! तम जो 


हताश्व नकुल यत्तद्बृषसेनेन भारत। 
आपव! शोणित संख्ये ठु 'शासनशरीरजम् ॥ १२॥ 
भारत ! जि समय वृषयेनने जकुलझे घोडे मार डाले थे, तब तुमने युद्धे दुःशासनके 
शरारख निकालकर रुथिर पिया ॥ १२ ॥ 
सद्धिविगहित घ।रमनायजनसेवितम्‌ । 
रर कमाकरा! कस्मात्तदयुक्त बृकोदर ॥ १३॥ 
सजना नल्द्त ओर दुष्ट अनायोक्रे करने योग्य वह घोर क्रर कर्म है। बकोदर ! तुमने 


^ 


वह क्रूर अयाग्य कम किया है ॥ १३ ॥ 


भामखच उवाच-- 
अन्यस्थापि न पातव्यं रुधिरं कि पुनः स्वकम । 
यथयात्भा तथा भ्राता विशेषो नास्ति कश्चन ॥ १४॥ 
भीमसेन बोले- जगतूमें करिदीने दूसर मनुष्यका रुधिर नहीं पीना चाहिये और अपने रुधिरकी 
कथा ही तो क्या है? अपने शरीरमें और भाईके अरीरमें कुछ भेद नहीं होता ॥ १५ ॥ 
राधेर न व्यातिक्राम इन्तोष्ठं भेऽस्ब मा शुचः । 
चेवस्वतरतु तद्वेद हस्ती मे रुधिरोक्षितौ ॥ १५॥ 
है माता ! इभ्रासनका रांधेर मर दाता ऑर ओठोंसे भीतर नहीं गया था, तुम इसका 
इछ शोक मत करो। केवड मेरे हाथ ही रुधिरसे भीगे थे; इस सत्यको केवळ यमराज ही 
जानते इं ॥ १५ ॥ 
हताश्वं नङुलं दष्ट्वा वृषसेनेन संयुगे । 
आआतुणां संप्रहृष्टानां त्रास: संजनितो सया ॥ १६॥ 
जिस समय युद्ध बषसेनक्के बाणोंसे नकुछुके घोडे मारे गये देख तुम्हारे पुत्र बहुत प्रसन्न 
ईए, तब भ॑ने उनको डरानेके लिये ही यह कर्म किया था ॥ १६॥ 
केशपक्षपरामशे द्रौपद्या द्यूतकारिते । 
कोधाद्यदञ्जवं चाई तच से हृदि वर्तते ह पे भरकर 
भवा खेलनेके समय दुः श्रासनने द्रौपदीके बाल पकडकर खींचे ये और मैंने क्रोध 
अतिज्ञा कर दी थी वही बात मेरे हृदयमें बनी रही ॥ १७॥ 
७ (म. भा. हिन्दी ) 


५० महाभारत [ जळप्रंदानिकपर्च 


A 


क्षत्रधमाच्च्युतो राज्ञि भवेयं शाश्वती! समा! । 
प्रतिज्ञां तामातिस्तीये ततस्तत्कृतबानहम्‌ = HET 
रानी ! मैं उस प्रतिज्ञाको बिना पूर्ण किये रहता तो सदाके लिये क्षत्रियांके थमेसे नष्ट हो जाता, 
इसलिये मैंने यह कमे किया ॥ १८॥ र 
न सामहेसि गान्धारि दोषेण परिशाङ्कितुस । 
अनियृह्य पुरा पुन्नानस्मास्वनपकारिषु ॥ १९ ॥ 
हे गान्धारी ! तुमने पहिले अपने पुत्रोकी विनापराध हमपर अत्याचार करते देखकर भी 
जहीं, रोका; अब आपको मुझमें दोषकी शंका नहीं करनी चाहिये ॥ १९॥ 


गान्धायुवाच-- य भः 
छड्स्यास्य दात पुत्नाननन्नस्त्वन पराजित? | 


कस्मान्न शोषय? किंचिद्येनाल्पमपराधितस्‌ ॥ २० ॥ 
गान्धारी बोली- हे भीम ! तुम अपराजित वीर हो । तुमने बूढे राजाके सौ पुत्रोंकों मार 
डाला, जिसने तुम्हारा कम अपराध किया था, उस एकको भी कयो नहीं जीवित 
छोड़ा ? ॥ २० ॥ 
संतानमावयोस्तात वृद्धयोहृतराउएयोः । 
कथमन्धङ्टयस्यास्य यष्टिरेक्का न विता ॥२१॥ 
तात ! हम दोनों वूढे इए, हमारा राज्य भी छिन गया है। हम दो अन्धोंके लिए एक 
लाठीके समान एक सन्तान भी तुमने क्यों नहीं जीवित छोडी ? ॥ २१ ॥ 
रोषे छावस्थिते तात पुच्ाणामन्तके त्वायि । 
न भे दुःखं अवेदेतद्यदि त्वं धर्ममाचर! ॥ २२॥ 
इति श्रीमहासारते सत्रीपवेणि चतुदशोऽध्यायः ॥ १४॥ ३२७ ॥ 
तात ! तुम मेरे पुत्रों यमराज बने । यदि तुम धर्मका आचरण करते और भेरा एक पुत्र भी 
वाकी रह जाता तो इतना दुःख न होता ॥ २२॥ 
महाभारतके ख्रीपवंमे 'चोदद्दवां अध्याय समाः ॥ १४॥ ३२४॥ 


५... व». सकळ. 


१ 


चेशस्पायन उवाच 
एबसुक्त्वा तु गान्धारी युधिष्ठिरमएच्छत । 
क स॒ राजेति सक्रोधा पुत्रपौत्रवधार्दिता ॥१॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- भीमको ऐसा कहकर फिर बेटे और पोतोंके बधसे ठपाऊुल 
गान्धारीने क्रोधर्मे भरकर पूंछा- वह राजा युविष्टिर कहां है ?॥ १॥ 


क्ंध्याय १५ | mmm डा | 
तामभ्यगच्छद्राजन्द्रो वेपमानः कृताञ्जलि! । 
युधिष्ठिर इदं चैनां सधुरं वाक्यमत्रवीत्‌ 
तब महाराज थुधिष्ठिर डरसे कांपते हुए हाथ जोडकर उनके पास गये. 
प्रकार मीठे बचन बोले ॥ २ |! 
पृश्चनइन्ता चशंसोडहं तव देवि युधिष्ठिरः । | 
शापाहँ! पृथिवीनाशे हतु भूत! दापरव माम्‌ ॥३॥ 
हे माता ! तुम्हारे पुतरोंको मारनेवाहा सब जगतूके नाश करनेका मूळ कारण. क्रूरकर्मा 
युधिष्ठिर भ॑ ही हूं, निअ ही में तुम्हारा अपराधी हूं, इसलिये ञ्चे शाप दो ॥ ३॥ 
न हि भे जीवितेनार्था न राज्येन भनेन वा । चः $ 
ताइशान्खुहृदो इत्वा सूढस्थास्य सुहृतूद्रहः ॥ ४॥ 
मुझे ऐसे मित्रोळा बध करके राज्य, घन और जीनेसे कुछ प्रयोजन नही है, भे बडा मूख 
और 


| « _ चक 


र मित्रोंका द्रोही ह ॥ ४ ॥ 

तमेवंवादिनं भीतं संनिकषेगतं तदा । _ दनक 

नोवाच किंचिद्गान्धारी निःश्वासपरमा शम्‌  ॥५॥ 
अपने पास आये हुए राजा युधिषटिरको डरे देख और उनके ऐसे वचन सुन, गान्धारीने 
कुछ न कहा, केवल जोरसे श्वास लेने लगी ॥ ५ ॥ 

तस्यावनतदेहस्य पादयोनिपतिष्यत) । 

युधिष्ठिरस्य नपतेघमेज्ञा धमेदर्शिनी 

अङ्गुल्यग्राणि दहरे देवी पद्टान्तरेण सा ॥६॥ 
महाराज युधिष्टिर शरीरको झुकाकर उनके पैरोंपर गिर पडे, तब धर्म जाननेवाली दूरदशिनी 
गान्धारीने अपने कपडोंके भीतरसे उनके पेरोंकी अंगुलियांक्े अग्रमाग देखे ॥ ६॥ 

ततः स कुनखी भूतो दशेनीयनखो दपः । द 

तँ दृष्टा चाड्ेनोऽगच्छद्वासुदेवस्य एष्तः ॥ ७॥- 
उसी समय सुंदर और द्नीय हि राजाके नख काले पड गये । महाराजाकी यह 
दृशा देखके अजुन श्रीकृष्णके पीछे जाकर छिप गये ॥ ७ ॥ 

एवं संचेष्टमानांस्तानितश्चेतश्च भारत । 

गान्धारी विगतकोधा सान्त्वयामास मातृवत्‌ 
भारत ! पाण्डाको इसप्रकार इधर उधर छिपते देख गान्धारीका क्रोध 
उनको माताके समान समझाने लगी ॥ ८ ॥ 

x 


॥८॥ 
शान्त हुआ । फिर 
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तया ते समनुज्ञाता मातरं बीरमातरस्‌। 
अभ्यगच्छन्त सहिता! एथां एथुलवक्षस! ॥९॥ 
फिर गान्धारीकी आज्ञा लेकर ये चौडी छातीवाले सब मिलकर वीर माता ङुन्तीके पास 
गये ॥ ९॥ 
चिरस्य इष्ट्वा पुत्रान्सा पुचाधिसिरभिप्ळुता । 
बाष्पमाहारयद्देवी वस्त्नेणावृत्य वे सुखम्‌ ॥१०॥ 
बहुत कालके बाद पृत्रोंकों देखकर उनके कष्टोंका स्मरण करके कुन्ती व्याकुल हो गयी 
और आंचलसे मुंह ढककर आंत्र बहाने लगी ॥ १० ॥ 
ततो बाष्पं ससुत्खज्य सह पुत्रैस्तदा प्रथा 
अपइयदेताङशस्त्रौचैषेहुधा परिविक्षतान्‌ ॥११॥ 
पुत्रोसहित आंत्र बहाकर बार बार उनके शरीरोंको जो अनेक प्रकारके अख्नोंसे कटे हुए थे 
देखने लगी ॥ ११॥ ` 
खा तानेकैकश! पुत्रान्संस्पृशन्ती पुन! पुनः । 
अन्वशोचत दुःखाता द्रौपदी च हतात्मजाम्‌ । 
रुदतीमथ पाञ्चाली ददर पतितां झुवि ॥१२॥ 
फिर एकेक पुत्रके शरीरोंको बार बार स्पशे करके, जिसके पुत्र मारे गये थे उस द्रौपदीके 
लिये दुःखित ङुन्ती शोक करने लगी । फिर भूमिमें पडी और रोती हुई ट्रौपदीको 
देखा ॥ १२॥ 
द्रौपद्यताच-- 
Tमद्रसहिता गता! । 
न त्वां तेऽद्याभिगच्छन्ति चिरदृ्टां तपस्विनीस्‌ । 
रक लु राज्येन चे काथ विहीनायाः सुतैमेम ॥ १३॥ 
द्रोपदी बोली- हे माता ! अभिमन्युके साहित तुम्हारे सब पोते कहां चले गये ? तपस्िनी- . 
तुमको बहुत दिनके पीछे यहां आई हुई देखकर भी बे तुम्हारे पास अभी तक क्यों नहीं 
आते ! बिना पुत्रोंके में इस राज्यको लेकर क्या करूंगी? ॥ १३ ॥ 
वैशंपायन उवाच-- 
तां समाश्वासयामास एथा एथुललोचना। 
उत्थाप्य याज्ञसेनीं तु ददती शोककर्शिताम्‌ ॥ १४॥ 
अवैश्वम्पायन मुनि बोढे- झोकसे व्याकुर हो रोती हुई द्रौपदीको उठाकर बडे बडे नेत्रवाली 
कुन्ती समझाने लगी ॥ १४॥ 


अध्याय १५ | स्लीप ५ 
ME २१.» >... 
लयैव सहिता चापि पुचञैरनुगता पथा । 
„ अभ्यगच्छत गान्धारीमार्ताप्राईतरा स्वयस्‌ ॥ १६॥ 
~ शके हि D0 : ७ चय प्र 
फिर द्रोपदी सहित स्य अयत दुःखित हुई कुन्ती, शोकसे व्याकुळ हुई गान्वारीके पास 
गई; उसके पुत्र उसके पीछे गये ॥ १५ ॥ 
ताइवाचाथ गान्धारी सह वध्वा यशस्विनीम्‌ । 
लै पुत्रीति शोकाता पद्य मामपि दुःखिताम्‌ ॥१६॥ 
यशस्विना ङुन्तीको द्रोपदीके सहित देख गान्धारी बोली, बेटी ! तुम इसप्रकार कुछ शोक 
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मत करो । देखो, में भी कैसे शोकमें पडी हुई हूं ॥ १६॥ 
hE 


सन्ये लोकविनाशो5य कालपर्यायचोदितः । 
= अवद्य भावी संप्राप्तः स्व आवाज्रोमहषणः ॥ १७॥ 
भ मानता हू कारसे प्रेरित होकर यह सब जगतूझा विनाश हुआ है, जो स्वभावसे ही 
रोमांचकारी है । यह अवश्य होनेवाला था, सो प्राप्त हुआ है ॥ १७॥ 

इदं तत्समनुप्राप्तं विदुरस्य वचो महत्‌ । 

असिद्धानुनये कृष्णे यदुवाच महासाति ॥ १८॥ 
शान्ति स्थापन इरानेके प्रयरनमें श्रीकृष्णक्ी योजना सफल नहीं हुई, उस समय बुद्धिमान्‌ 
बिदुरने जैसे महत्वकी बात कही थो, सो सब वैसे ही प्रा हुआ ॥ १८॥ 

तस्मिन्नपरिहायेऽ्थे व्यतीते च विशेषतः। 

सा शुचो न हि शोच्यास्ते संग्रामे निधनं गताः ॥ १९॥ 
यह विनाश अवश्य होनेवालाही था, विशेष करके यह सब समाप्त हो गया है, तब झोक 
मत करो । ये सब युद्धमें मारे गये, उनका झोक करना अब बृथा हे ॥ १९॥ 

यथैव त्वं तथैधाह को वा माश्वासायेष्याति । 

सभेव द्यपराधेन कुलम्रथं विनाशितम्‌ ॥ २०॥ 

इति आमहाभारते स््रीपर्वणि पञ्चदशोष्यायः ॥ (५॥ ॥ ३४४ ४ 

जैसे शोअसे तुप पडी हो बैसे ही मैं शी पडी हूँ । तुममें और मुझमें कोई भेद नहीं है और 
अब तुम्हें- हमें समझाने और कौन आयेगा ? मेरे ही अपराधसे इस श्रेष्ठ इसका नाश 
हुआ है ॥ २० ॥ प 
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महाभारतके ख्रीपवमें पंद्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १५॥ ॥ ३ 
mer 
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घेशस्पायन उवाच-- द 
एवसुक्त्वा तु गान्धारी कुरूणामाविकर्तेनम्‌ । 


अपदथत्तत्र तिष्ठन्ती सवे दिव्येन चछ्छुषा ॥१॥ 
वैशम्पायन सुनि बोले- हे राजा जनमेजय ! ऐसा कहके गान्धारी चुप हो गई, फिर 
उसने वहीं बेठे बैठे अपनी दिव्य दष्टिसे कौरबोके उस विनाशकारी युद्धभूमिको देखा ॥१॥ 

पतिब्रता सहाभागा सभानवतचारिणी । 

उग्रेण तपसा युक्ता सततं सत्यवादिनी ॥२॥ 
सदा सत्य बोलनेबाली, पतिब्रवा, समान त्रत पालन करनेवाली, महाभाग्यवती उग्र तपरिविनी 
गान्धारी थी ॥ २ ॥ 

वरदानेन कृष्णस्थ सहर्षः एुण्यकमंणः । 

दिव्यज्ञानचलोपेता विविधं पर्यदेवयत्‌ ॥३॥ 
घमीत्मा महाधुनि व्यासे वरदानसे दिव्य ज्ञानबलसे युक्त थी, इसलिये उस युद्धथूमिको 
देखकर बह अनेक प्रकारसे शोक करने छगी ॥ ह ॥ 

ददर्शी सा घुद्धिसती दूरादपि यथान्तिके । 

रणाजिर उवीराणामद्झुतं लोमहर्षणम्‌ ॥४॥ 
बुद्धिमती गान्यारीने उस नर वीरोंके अदभुत और रोमांचकारी युद्धभूमिको दूरसे इस प्रकार 
देखा जैसे कोई निकटसे देखता हे ॥ ४॥ 

अस्थिकेचापरिस्तीणे शोणितोघपरिप्छुतस्‌ । 

शरीरैबहुसाहस्रैविनिकीणे समन्तत ॥५॥ 
उस युद्धमूमिमें हड्डी, बाळ, चा, रुधिर और हजारों मृत शरीर चारों ओर भरे 
इए थे॥ ५॥ 

गजाश्वरथयोधानासात्रतं रुघिराविले। । 

दारीरैराशिरस्केश्व विदेहेश शिरोगणे। ॥६॥ 
उस समय उस युद्धभूमिमे मरे हुए हाथीसवार, घुडसवार और रथी योद्धाओंके रुधिरसे भरे 
हुए मलिन बिना सिरके असंख्य शरीर दिखाई देते थे; बिना शरीरके अनेक मस्तक 
पडे थे ॥ ६॥ 

गजाश्वनरवीराणां नि।खत्त्वेरभिसं्तस्‌ । 

सूगालबडकाकोलकङ्काकनिषेवितम्‌ ॥७॥ 
वह युद्ध भूमि हाथी, घोडे और बीर मलुष्यों सत्तद्दीन झब्दसे भर गई थी; चारों ओर 
सियार, बगुले, काकोल, कङ्क और कोए वहां दीखते थे॥ ७॥ 
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रक्षसां पुरुषादानां मोदनं कुरराकुलूम। 
„अशिवाभिः विवाभिश्च नादितं शशरसेबितम्‌ ॥८॥ 
मण्या गच आवाडे राक्षस, इरुरी, भयानक सियारी और गिद्ध सब ओरसे आकर 
उस युद्धभूमिको देखकर प्रसन्न होने लगे॥ ८ ॥ 
ततो व्यासाभ्यलुज्ञातो धृततराष्टो म्रहीपति! । 
पाण्डुपुञ्ञाश्व ले सर्वे युधिषिरपुरोगमाः ॥९॥ 
तब भगवान व्यासको आज्ञासे महाराज धृतराष्ट्र और युधिष्टिर आदि सत्र पाण्डुपुत्र ॥ ९॥ 
बाखुदेवं पुरस्कृत्थ हृतबन्धुं च पार्थिबस्‌ । 
कुरुस्त्रिय! समासाय जग्सुरायोधन प्रति ॥१०॥ 
श्रीकृष्ण और जिनके बंधुबांधव मारे गये हैं उन महाराज धतराष्ट्रको आगे करके डुरुङुलकी 
ल्ियोंको सङ्ग लेकर युद्धभूमिमे गये ॥ १०॥ 
समाखाद्य कुरुक्षेत्र ता; सियो निहतेश्वराः । 
अपद्थन्त हतांस्तन्र पुश्नान्भ्नात्‌ न्पितृन्पतीन्‌ ॥११॥ 
र्रम जाकर पतिरहित ख़ियोने सारे गये हुए अपने अपने पति, पिता, पुत्र और 
भाईयोंको देखा ॥ ११॥ 
क्राव्यादै भेद्यमाणान्वै गोमायुवडवायस्ैः । 
. _ आते! पिशाचै रक्षाभिर्विविधेश्व निशाचरैः ॥ ११॥ 
ओर देखा कि वहां उनके शरीरोंके मांसको कोवे, सियार, गिद्ध, भूत, पिशाच, राक्षस 
और अनेक प्रकारके निशाचर खा रहे हैं ॥ १९॥ 
रुद्राक्तीडनिभं इष्टवा तदा विशसनं स्त्रियः । 
सहाहैष्योऽथ यानेभ्यों विक्को दन्त्यो निपेतिरे ॥१३॥ 
उस समय उस युद्धभूमिको उन ख्नियांने महाकालके अखाडेके समान देखा, फिर बहुत 
मूल्यवाले अपने रथोंसे रोती हुई बे नीचे गिर पडा ॥ १२ ॥ 
अदृष्टपूवे पदयन्त्यो दुःखार्ता भरतस्त्रियः । 
शारीरेष्वस्खलन्नन्या न्यपतंश्चापरा जुबि कु शी १४॥ र 
कुरुकुळकी ख़ियोने वैसे अदभुत रणश्षेत्रको कभी नहीं देखा था, उसे देखकर इछ दुःखसे 
व्याकुळ होकर शवॉोपर गिर पडीं; दूसरी अपनेको पृरथ्वीभे छोटन लगी ॥ १४॥ 
आन्तानां चाप्यनाथानां बासीत्काचन चेतना । जा 
पाश्वालकुरुयोषाणां कुपणं तदमून्महत्‌. ` ॥०१५ 
थकी और नाथरहित हुई पांचाळ और कौरवोंकी खियांको वहां सुध नहीं रहीं। उनकी 


केरणामय स्थिति होगे थी ॥ १५॥ ” 
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दुःखोपहतचित्ताभिः सस्ञन्तादचुनादितस्‌ । 
दृष्टायोधनमत्युग्नं ध्ज्ञा सुबलात्मजा = तशद 
दुःखसे व्याकुळ चित्त हुई ख्रियोके शब्दसे वह अत्यंत भयंकर युद्ध भूमि सब ओरसे पूरित 
हो गई । यह देखकर घर्म जाननेवाडी सुब पुत्री मान्धारी ॥ १९ ॥ 
ततः सा पुण्डरीकाक्षमासन्त्य पुरुषोत्तसस्‌ । 
कुरुणां वैशसं दष्ट्रा दु!ःखाह्ृवच नमन्रषीत्‌ ॥ १७॥ 
कौरवोंके विनाशको देखकर कमलनयन पुरुषोत्तम भ्ीकृष्णको बुलाकर दु१खसे ऐसे वचन 
बोली ॥ १७॥ 
पहयैताः पुण्डरीकाक्ष सनुषा से निहतेश्वराः । 
प्रकीणकेशाः कशन्तीः कुररीरिव साधव ॥१८॥ 
हे कमल नेत्र कृष्ण ! दे माधव ! देखो, हमारे बेटोंकी ख्ियां विधवा होकर बाल खोले 
कुररीके समान रो रही हैं ॥ १८ ॥ ५ 


असूस्त्वसिसमागर्य स्मरन्त्यो अरतषे आन्‌। 
एथगेवाभ्यधाबन्त पुत्रान्भ्रातृन्पितृन्तीन्‌ ॥१९॥ 
ये अपने अपने भरतश्रेष्ठ पतियोळे गुण स्मरण करक उनकी लाशोंके पास जाती हैं; ये अपने 
अपने पति, भाई, पुत्र और पिताझे ओर पृथक्‌ एथक्‌ दोडती हैं ॥ १९ ॥ 
वीरसूमिमहाबाहो हतपुत्रानिरावृतस्‌ । 
कि वीरपत्नीभिहेतवीराभिराकुलम्‌ ॥ २० ॥ 
यह युद्ध भूमि अनेक वीर प्रसु माता ओर अनेक बीरॉकी दुःखित ख्लियां जिनके अपने 
अपने पुत्र और पति मारे गये हैं, उनसे मरी हुई है ॥ २० ॥ 


शोभितं पुरुषच्याचे भीष्मकर्णाभिभन्युभि! । 
कै दरोणबपदशल्येश्च ज्वलडद्धिरिव पावके! ॥ ११ ॥ 
ये देखो, पुरुषसिह् भीष्म, कर्ण, अभिमन्यू, द्रोणाचार्य, महाराज द्रुपद और महाराज शर्य 
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आदि वीर, जो जरती हुई अमिके समान तेजस्वी थे, उनसे यह युद्धभूमि शोभित है ॥ २१॥ 
काशने! कवचेनिष्केमणिमिश्व महात्मनाम्‌ । 
७ कड >> क 
अह्नदेहस्तकेयूरे! ख्रग्भिद्ध समलंळुतम्‌ ॥ ११॥ 
महात्मा वीरोंके सोनेके कबच, निष्क, अङ्गद, केयूर और मणि, मालाएं रणभूमिको विभूषित 
करती हैं ॥ २२॥ 


अध्याय १६ ] स्रीपर्व 


Me शशि के 


चीरबाहुविसष्टरामि! शक्तिभिः परिचैरपि। 
न अजय कब सशरैश्व शरासनैः ॥ २३॥ 
बीरॉके दाथसे छोडी गई शक्तियां, परिष, विमल ग और अने 
द्‌ क प्रकारके तीक्षण 
धनुष पडे हुए हैं ॥ २३॥ के RA 
ऋव्याद संपैछुदितैरितष्ठङ्भि। सहितै! कचित्‌। 
, कचिदाक्रोडमानेश्च शायानैर परै! कचित ॥२४॥ 
मांस खानेबाले प्राणियोंके दोर ! द 
कहीं मांस खानेबाले प्रा कि समुदाय प्रसन्न होकर एकसाथ खडे हैं, कहीं खेल रहे हैं 
ओर कहीं दूसरे जीव सुखसे सो रहे हैं ॥ २४ ॥ 
एतदेवंविधं वीर संपहयायोधन विभो। 
.इयमाना च दह्यामि शोकेनाइ जनाईन ॥२८॥ | 
हे वीर ! हे भगवन्‌ ! हे जनादन ! इसप्रकार इन सबसे भरे हुए युद्वस्थलक्ो देखो । 
इसे देखकर भेरा हृदय शोकसे जला जाता है ॥ २५ ॥ 


पञ्चालानां कुरूणां च विनाशं मधुसूदन । 

पाश्चानामिव सूतानां नाहं वधघमचिन्त यम्‌ ॥ १६॥ 
मधुद्भदन ! इस पाश्वाल ओर कुरुकुलके वीरोके नाक्षसे हमें ऐसा जान पडता है, कि पांचों 
भूतोकाही नाश हो गया ॥ २६॥ 


तान्खुपणोश्च ग्रधाश्व निष्कषेन्त्यसगुक्षितान । 

निशृत्य कवचेषूग्रा क्षयन्ति सहस्र! ॥ ३७॥ 
देखो, इन वीरोंके रुधिरमें भगे शरीरोंको गरुड और गिद आदि पक्षी इधर उधर खींच 
रहे हैं, सहस्रो भयंकर गिद्ध उनके शरीर खींच लिये जाते हैं और खाते हैं ॥ २७ ॥ 

जयद्रथस्य कर्णस्य तथैव द्रोण भीष्मयो! । 

अभिमन्योर्विनाशं च कश्चिन्तथितुमहोति ॥२८॥ 
युद्धमें जयद्रथ, कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म और अभिमन्यु आदि वीरोंका नाश होगा, यह कौन 
सोच सकता था ? ॥ २८॥ 

अवध्यकल्पानिहतान्दृष्टाह 22 । के 

ग्रकङ्कबडइयेनश्वसुगालादनीकृतान्‌ हेमे देख 
मधु्रदन ! जिनको कोई नहीं मार सकता था, आज उनको चैतम्परहित ऐसे में देख रही 
हूं । गिद्ध, कंक, बड, बाज, कुत्ते और सियार उन्हें खा रहे हें ॥ २९॥ 

८ (म. भा. हिन्दी ) 
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अभर्षवशसापन्ञान्दुर्योधनवषो स्थितान्‌। 
पइ्थेमान्पुरुषव्याघान्संशान्तान्पावकानिष ॥। ३ ०॥ 
देखे, ये सब वीर ऋधके वश होकर दुर्योधनके आज्चामें रहकर युद्धे मारे गये, ये 
पुरुषसिंद्द बीर इस समय बुझी हुई अग्निके समान शान्त हो गये हें ॥ ३०॥ 
शयनान्युचता! सर्वे झदूनि विमलानि च । 
विपज्ञास्तेड्य वखुधां विवृतामधिशेरते ॥ ३१॥ 
जो पहिले कोमल विमल योग्य विछौनोंपर सोते थे, वे मरकर आज केवल एथ्वीपर सो 
रहे हैं ॥ ३१॥ | 
बन्दिभिः सततं काले स्तुवद्धिरमिनन्दिता। । 
विशानामशिचा घोराः शण्वन्ति विविधा गिराः ॥ ३२॥ 
पहिळे जो सदा भाटोंके मुखसे स्तुति सुनकर प्रसन्न होते थे, वे आज भयानक सियारियोंके 
अनेक प्रकारके अमज्गरप्रचक शब्द सुन रहे हैं ॥ ३२॥ 
ये पुरा चोरते वीरा! शयनेषु थशास्चिनः । 
न्दनायुरूदिर्धाङ्गास्तेऽव्य पांखुषु शोरते, ॥ ३३॥ 
जो पहिले यशस्वी वीर शरीरमें चन्दन और अगरु लगाकर सुखदाथि पङ्गपर सोते थे, थे 
ही आज्ञ धूलमें लोटते पृथ्वीमें पडे हैं ॥ ३३॥ 
तेषालाअरणान्येले ग्रभगोनायुवायसा! । 
आक्षिपन्त्यशिचा घोरा विनदन्तः पुन पुन! ॥ ३४॥ 
उनके भूपणोंछो घोर झब्ह करते गीध, गीदड, कोवे और भयानक सियार इधर उधर 
खींच कर फें रहे हैं ॥ १४ ॥ 
चापानि विशिखान्पीताल्षिस्त्रिशान्धिसला गदा! 
Ri युद्घासिमानिनः प्रीत्ता जीबन्त इव बिश्ति ॥ ३९॥ 
ये युद्धाभिमानी वीर अब तक भी घचुप, तीक्ष्ण बाण, तेजवान्‌ खड्ग और निमेल गदा इस 
प्रहार छे रहे हैं, जैसे जीते इुए प्रसन्न होकर लिये रहते थे ॥ ३५॥ 
खुरूपधणों वहवः ऋव्यादैरवघ द्विता; । 
ऋषभप्रतिरूपाक्षाः शेरते हरितस्रजः । ॥ ३६॥ 
सुन्दर रूप ओर बणवाले, बलिष्ठ बेलोंके समान आंखबाळे और हरे रंगकी माळा पहने 
इए अनेक योद्धा सोते रहे हैं और मांस खानेवाले जन्तु इन्हें खा रहे हें ॥ ३६॥ 
अपरे पुनरालिज्ञय गदाः परिघबाहवः । | 
_. _ शरतेडइभिमुखा। शरा दयिता इव योषितः ॥३७॥ 
च छातीसे च. ~ ~ 
५ , तरीके सङ्ग सोते थे ॥ ३७॥ 


अध्याय १६ ] स्पचे > 
विश्वतः कवचान्यन्ये विमलान्यायुवानि च । 
„ न धेषयन्ति ऋच्यादा जीवन्तीति जनादन ॥ ३८॥ 
जनादन ! किसी बीरको चमकदार कवच, और तिमर श्न धारण किये देख और उन्हे 
जाता समझकर कोई मांसखानेवाहे जन्तु उनके पास नहीं जाते है ॥ ३८ ॥ 


ऋच्यादे! कूष्यमाणानामपरेषां महात्मनाम्‌ । 

शातकौरूपप। स्रजश्वित्रा विप्रकीर्णाः समन्ततः ॥ ३९॥ 
किसी किली महात्मा वीरको मांसमश्षी जन्तु खींच रहे दें और उनकी सोनेकी विचित्र 
मालाएं इधर उधर फैक्की जाती हैं ॥ ३९॥ 


एते गोमायवो भीषा निहतानां यइास्विनाम्‌। 
फण्ठान्तरगतान्हारानाक्षिपन्ति सहस्रञः ॥ ४०॥ 
ये देखो, ये हजारो भयानक सियार मारे गये यशस्त्री वीरोके गलेसे हार निकालकर इधर 
उधर खींचे फिरते हैं ॥ ४०॥ 
सर्वेष्यपररात्रेषु चाननन्दन्त बन्दिनः । 
स्तुतिभिश्च पराध्यांभिरुपचारैश्च शिक्षिताः ॥ ४१॥ 
पहिळे समयमें रात्रिके पिछले पहरमे शिक्षित भाट अपने मुखोसे स्तुति और उपचार सुनाकर 
जिन्हें आनन्दित करते थे ॥ ४१ ॥ 


NN य 


तानिसाः परिदेवन्ति दुःखार्ताः परमाङ्गनाः । 


कृपणं ब्ृष्णिशादूल दुःख शोकार्दिता ञुशम्‌ प्श डू 
वृष्णिशादूल ! उन्हींके पास सुन्दर स्लियां आज शोक और दुःखसे अत्यंत व्याकुल होकर 
रो रही हैं ॥ ४७३ ॥ 
LS [aS 2 
रक्तोतपलवनानीव विभान्ति रुचिराणि वे । 
सुखानि परसस्त्रीणां पुरिशुष्काणि केशव ॥४३॥ 


है केशव ! इन सुन्दर ख्लियोंके सूखते हुए झोमल सुख इस समय लाल कमरा समान 
शोमित दीखते हैं ॥ ४३॥ 
ही हता ध्यायन्त्य! संपरिप्लुताः । 
रुदितोपरता ह्येता र्‍या स क 
कुरुस्न्रियोऽभिगच्छन्ति तेन तेनेव दुः 
ये इरुङुलकी क्रिया रोना बन्द करके अपने होगोंका ध्यान कर 
फिर उन्हींसे हो मिल रही हैं ॥ ४४॥ 
Fk 
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एतान्यादित्यवणीनि तपनी यानिभानि च | 

रोषरोदनताञ्राणि वक्त्राणि कुरुषोषिताम्‌ i ॥ 
कौरवोंकी ज्ियोंके मुख क्रोध और रोनेसे खये और सोनेके तथा तांबेके समान झाल 
हो गये हैं | ४५॥ 

आसामपरिपूर्णाथे निशम्य परिदेवितस्‌ । 

इत्रेतरसंकन्दान्न विजानन्ति योषितः ॥ ४६॥ 
एक दूसरीकी रोनेकी आवाजमें मिलनेके कारण इनकी व्याकुळता सुनकर भी अन्य ह्नियां 
भी इसे पूरी तरहसे समझ नहीं पाती हैं ॥ ४६॥ 

एता दीघेमिवोछ्वस्य विक्कुइथ च विलप्य च । 

विस्पन्दमाना दुःखेन वीरा जहति जीवित्तस्‌ ॥ ४७॥ 
ये वीर ल्लियां बहुत देर तक रोकर ऊंचे सांस लेकर और दुःखसे व्याकुछ होंकर बेचैन 
हुई अपने प्राणोंका त्याग करना चाहती हैं ॥ ४७॥ 

बहयो दृष्ट्रा शरीराणि कशन्ति विलपन्ति च | 

पाणिभिश्चापरा घ्नन्ति शिरांसि सदुपाणयः ॥ ४८ ॥ 
अनेक ख्यं अपने पतियोंके शरीरोंको देखकर रोती हैं विलाप करती हैं । कोई कोमल 
हाथोंबाली द्वियां अपने हाथोसे सिर पीट रही हैं ॥ ४८ ॥ 

शिरोभिः पतितेहस्ते सवाजियूथचा! कृते! । 

इतरेतरसंएक्तेराक्रीणा आति सेदिनी ॥ ४९॥ 
इस समय यह युद्धभामि कटकर गिरे हुए सिर, हाथ ओर शरीरोंसे-जो एकके ऊपर ऊपर 
पडे हें- ढकी इई दीखती हे ॥ ४९॥ 

विशिरस्कानथो छायान्दष्ट्रा घोराभिनन्दिन! । 

सुह्यन्त्यनुचिता नायों विदेहानि शिरांसि च ॥ ५० ॥ 
ये देखो, ये अनुगामिनी ख्ियां शरीररहित सिर और सिररहित भयंकर शरीरोंको देखकर 
मूच्छित हो रहीं हैं ॥ ५० ॥ 

शिर! कायेन संधाय प्रेक्षमाणा विचेतसः । 

„ _ अपश्यन्त्यो परं तन्न नेदमस्येति दुःखिताः ॥ ५१ ॥ 

कहीं कोई सूच्छितसी हुई श्रिया एक सिरको शरीरमें लगाकर देखती हैं और दुःखसे 
व्याकुल होकर कहती हैं कि यह सिर इनका नहीं है ॥ ५१॥ 

घाहूरूचरणानन्यान्विशिखोन्माथेतान्पएथकू । 
._ संव॒धत्योधचुखाबिष्ठा ₹ हा पुनः सुनन ॥५९॥ 
कोई बाणास कटे हुवे हाथ, जांघ ओर पेर मिलाकर दुःखसे व्याकुळ होकर चार बार सूछित 
हो रहीं हं ॥ ५२ ॥ 


का 
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व का जानन्ति भर्तृस्मरतयोषित! | 
कितने शरीरोंके सिर कटकर अदूर्य हो गये हैं, कितने मां और पथियों 
रार इश ही गये ह, सिभक्षी पशु और पक्षिय 
हैं, उनको देखकर भी भरतङुलोकी ह्ियां अपने पतियोंको नहीं पहचानती ॥ र 
पाणिभिश्चापरा नन्ति शिरांसि श्र धुसूदन । 
मद्य भ्रातृन्पितृन्पुत्रान्पतींच्य निहृतान्परैः ॥६४॥ 
! दूस पी ~ ¢ रोके ha ~ 
दे मधुद्दन ! दूसरी स्रिया झनुओंके हाथसे मारे गये भाई, पिता, पुत्र और पतियोंको 
पृथ्वीमं पडा देख अपने हाथोसे सिर पीट रही हैं ॥ ५४॥ 
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बाहुणिश्व सखड्गश्च शिरोभिश्च सकुण्डले। । 

अगस्यकल्पा एथिषी मांसशोणितकदमा ॥५५॥ 
इस समय यह शिवी रुधिर आर माँतके कौचडसे भरी, खड्गके सहित कटे हुवे हाथ और 
कुण्डल सहित राणि ऐसी पूर्ण हो गई ई कि चलने फिरने योग्य नहीं रही ॥ ५७॥ 

न छुःखेचूचताः पूवं दुःखं गाहन्त्यनिन्दिता!। 
र. आतुअः पताः पुत्ररपकीणा वसुंधरा ॥५६॥ 
दे यदुश्रेष्ठ ! ये निन्दारहित लियां पहिले ऐसे दुःख भोगने योग्य नहीं थी, परस्तु आज 
दुःखक समुद्रम पडी ह; यह भूमि इनके माई, पिता ओर पुत्रोसे ढंक गयी है ॥ ५६॥ 

यूथानीव किशोरीणां सुकेशीनां जनादन 

. स्नुषाणां घृतराष्ट्रस्थ पश्य दृन्दान्यनेकश! ॥५७॥ 

जनादन ! इस समय महाराज धृतराष्टके बेटोंकी थोडी अबस्थाबाली और सुन्दर बालोंवाली 
ख्रियोके अनेक झुंड बछेडियोंके समुदायके समान दिखायी देते हैं ॥ ५७ ॥ 

अतो दुःखतरं किं लु केशव प्रतिभाति से । 

[a ९० € ¢ 

हे यदिला! कुबते सवा रूपसुचावचं स्तरिय! के ॥५८॥ 
केशव ! मेरे लिये इससे अधिक दुःख और क्या होगा ? ये सब युवतियां यहां आकर 
अनेक प्रकारके विलाप कर रही हैं ॥ ५८॥ 

नूनमाचरितं पापं मया पूर्वेषु जन्मखु । 

या पझ्यानि हृतान्पुत्रान्पौत्रान्भ्रातुंखच केशव । 

~ 6 ०5 0 खु 
एवमार्ता विलपती ददश निहतं तय्‌ न i | 
इति आीमदामारते स्रीपर्वणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ४० 
माधव ! केशव ! इससे निश्चय होता दै मेंगे पहिछे ज्मॉमे महात्‌ अपराध किया 
ही आज अपने पुत्र, पौत्र और भाईयॉओो मारा गया देख रही Re 
विहाय करती हुई गास्धारीने मारे गये अपने पुत्र दुर्योधने ब 5 
महाभारतके स्रीपर्वमे लोलहवां अध्याय समाप्त ॥ 
SSS पद दप पाना 


i 


३ महाभारत [ ललप़दानिकपवे 


२2५४४“... ००७३४४४४७४ य ran 


श १७ ४ 
वैशंपायन उवाच-- 

ततो दुर्योधन दृष्टा गान्धारी शोककशिता । 

सहसा न्‍्यपतद्भूमो छिन्नव कदली वने ॥१॥ 
श्रीवैक्षम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! दुर्योधनको मारा हुआ देखकर गान्धारी 
शोकसे व्याकुल होकर इस प्रकार एथ्वीमे सहसा गिर पडी जैसे बनमें कटे हुए फेलेका 
वृक्ष गिर पडता है ॥ १॥ | 

सा तु लब्ध्वा पुनः संज्ञां विक्रुदय च पुनः पुनः 

दुर्योधनमभिप्रेश्‍्य शयान रुधिरोक्षितम्‌ ॥९॥ 
फिर थोडे समयमें चेतन्य होकर रुविरसे भोगे हुए दुर्योधनको सोया देख बारंबार पुकारकर 
रोने लगी ॥ २॥ 

परिष्वज्य च गान्धारी कृपण पर्यदेवयत्‌ । 

हा हा पुत्रेति शोकातों विललापाकुलेन्द्रिया ॥३॥ 
उसे आलिंगन करके झोकसे व्याकुळ होकर हा पुत्र, हा पुत्र कहर रोने लगी। इस समय 
गान्धारीकी सब इन्द्रियां व्याकुळ हो गयी थीं ॥ ३॥ 

खुणूढजञ्र बिपुलं हारनिष्कनिषेबिततस्‌ । 

वारिणा नेअजेनोर? सिञ्चन्ती शोकतापिता । 

समीपस्थं हृषीकेशभिदं चनमञ्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
दुर्योधनके गलेकी बडी हड्डो मांससे छिपी हुई थी । हार, निष्क आदि भूषणॉसे युक्त 
पुत्रके हृदयको आसुओसे मिगोती हुई गान्धारी शोकसे व्याकुळ हो गयी थी । फिर पास 
खडे हुए भ्रौकृष्णप्षे ऐसे वचन बोली ॥ ४॥ 

उपस्थितेऽस्मिन्संग्रामे ज्ञातीनां संक्षये विभो । 

सासयं प्राह वाष्णेय प्राञ्जलिलेप सत्तमः । 

अस्मिञ्ज्ञातिससुद्ध्षे जयमस्बा ज्रवीतु मे ॥६॥ 
है क्ष्ण! परमो ! जब यह ्रियोंका नाश करनेवाला युद्ध होनेवाला था, तब सब राजाओंमें 
अछ दुर्याधनने हाथ जोडकर मुझसे कहा था, हे माता ! अब इस बन्घु-बान्थवॉके घोर 
युद्धमें तुम हमारे बिजयके लिये आशीवांद दो ॥ ५॥ 

इत्युक्ते जानती सर्वमह स्वं ब्यसनागमम्‌ । 

,_ अङ्रुवं पुरुषव्या तो घ्नस्तत्तो जयः | ॥६॥ 

पुरुपसिंह ! उसके ऐसा बोलनेपर भने इस आनेवाली आपत्तिकों पहिले ही जान लिया था; 
तब मैंने कहा कि, जहां धर्म है वहां ही बिजय होगी ॥ ६॥ 
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न युध्यसानस्त्वं न संप्रसुद्यसि पुत्रक। 
शुच शर्त्रजिताललोकान्पाप्तास्पमरवद्धिओो ग 
रभो ! यत्र! तुम बुद्ध करते समय मोहित होकर छुछ भूल नहीं करोगे तो बोस जीते 
य शको ~ haa च ग्‌ ता शः 
लोकाको देवताआझि समान प्राप्त करोगे ॥ ७॥ इ 
इत्थेवसजुबं पूर्व नैनं शौचामि वे प्रभो | 
र इतरा ठु शोचामि कृपणं हतवान्धवम्‌ ॥८॥ 
है परो ! मैंने इससे पहिलेही यह कह श इसलिये इसका मुझे इछ शोक नहीं है; 
परन्तु बच्चु-बान्थवरहित दोन राजा घतराष्टके लिये शोक करती हूं ॥८॥ 
अमर्षणं युधां श्रेष्ठ कृतान युद्धदुभेदम्‌ । 
चायानं वीरशयने पद्य साधव से सुतस्‌ ॥९॥ 
है माधव ! ये देखो, महा क्रोधी, योड्डाओमें श्रेष्ठ, सब श्र विद्या जाननेवाले और युद्धम 
मेरे पुत्र दुर्योधन आज वीरक्षय्या पर सोते हैं ॥ ९ ॥ 
योऽयं सूधोवलस्तिक्तानामग्रे याति परंतपः । 
सोऽयं पाँखुषु शोतेऽद्य प्य कालस्य पथेयस्‌ ॥१०॥ 
देखो समयकी शति कैसी कठिन है कि जो झम्रुनाशक दुर्योधन पहिहे मूधोमिषित राजाओंके 
आगे चलते थे वे ही आज धूहमें लिपटे हुए पृथ्वीमें पडे हैं ॥ १० ॥ 
जुष दुयोधनो वीरो गति नसुलभां गत! । 
तथा ह्यामिसुखः शेते शयने वीरसेविते र ॥११॥ 
हमें यह निश्चिय होता है कि वीर दुर्योधन जो सुलभ नहीं है उस उत्तम गतिको प्राप्त हुआ 
; क्योकि यह वीरसेबित श्वय्यापर युद्धहीकी ओर मुख करके सो रहा है ॥ ११॥ 
यं पुरा पर्युपासीना रमयन्ति महीक्षितः । 
महीतलस्थ निहतं गधास्तं पयुपासते ॥१२॥ 
कि पास पहिले राजा लोग बैठते थे और उसको आनन्दित करते थे; आज उसही 
मरकर एध्वीमें पडे हुए दुर्योधनके पास गिद्ध बैठे हैं | १२॥ 
यं पुरा व्यजनेरग्स्यैरुपवीजन्ति योषितः । A 
तम > म्ना पन्चिण! 
द्य पक्षव्यजनेरुपवीजन्ति पक्षिणः न 
पहिले समये द्यां उत्तम पहुंसे उसको हवा करती थीं, आज उसहीको पक्षी अपनी 


पांखोंसे इना कर रहे हैं ॥ १३॥ 


ey 
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एष चेते महाबाहुबलवान्सत्याविक्रम! । 

सिंहेनेव ह्विप! संख्ये भीमसेनेन पातित -॥ १४॥ 
यह महाबलवान्‌ सत्य पराक्रमी महाबाहू दुर्योधन युद्धम भीमसेनसे मारा जाकर ऐसे सो रहा 
है, जैसे सिंह हाथीको मार डालता है॥ १४ ॥ 

पद्य दुर्योधन कृष्ण शयानं रुधिरोक्षितम्‌ । 

निहतं आमसेनेन गदाखुद्यस्य आरत क |)... 
हे कृष्ण ! ये देखो, बीर दुर्योधन भीमसेनके हाथसे मरकर गदा । रुधिरमें भंगे 
पृथ्वीमें सोते हैं ॥ १५ ॥ 

अक्षौहिणीमहाबाहुदेश चैकां च केशव । 

अनयद्यः पुरा संख्ये सो$नयानिधनं गतः! ॥ १६॥ 
केशव ! पहिले जिस महावाहु वीरने ग्यारह अक्षौद्दिणी सेनाछा नेतृत्व किया था, बही 
अनीतिके बर्तनसे युद्धभे मारे गये ॥ १६ ॥ 

एष दुर्धोधन! शोते महेष्वासो लहारथ! । 

झादूल इव सिंहेन भीमसेनेन पातित! ॥ १७॥ 
महाधनुषधारी महारथी दुर्योधन भीमसेनके द्वार्थोते मारा जाकर एश्‍्वीमें सो रद्द हे, जैसे 
सिंहसे मारा हुआ शादूंल ॥ १७॥ 


विदुरं ह्यवभञन्यैष पितरं चेव मन्दभाक्‌ । 
र बालो बूद्धावमानेल सन्दो खृत्युवह गतः! ॥१८॥ 

इस सूखे और दुर्भागी बालकने विदुर, अपने पिता इतराष्टू और श्रेष्ठ इद्डोंका निरादर 
किया था, इससे यह मारा गया ॥ १८ ॥ 

निःसपत्ना सही यस्थ जयोदर्श समाः स्थिता। 

स शेते निहतो सूमौ पुत्रों ले एधिवीपाते! ॥ १९॥ 
जिसके वशे झत्रुरहित एथ्बी तेरह वर्षो तक रही थी, बही मेरा पुत्र एथ्वीपति दुर्योधन 
आज मारा जाकर पथ्वीमें पडा है ॥ १९॥ 

अपद्यं कृष्ण एथिवी घातेराष्ट्रानशासनात्‌ । 

पूर्णी हस्तिगवाश्वस्थ वा््णय न तु तचिरस्‌ ॥२०॥ 
हे कृष्ण ! वाष्णेंय ! थोडे ही दिन हुए कि हाथी, घोडे और गौओंसे भरी इस एथ्वीको 
मैंने राजा दु्योधनकी आज्ञामें चलती देखा था, परंतु वह चिरकाल. नहीं रहा ॥ २० ॥ 
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तामेबाद्य महावाहो पश्यास्घन्यानुशासनात्‌ । 
हीनाँ हस्तिगवाश्वेन कि लु जीवानि साधव ॥ २१॥ 


अहाबाहु माधव ! बही आज हाथी, घोडे और गौओंसे हीन होकर दूसरेकी आज्ञामें गयी 
है । अब हमें जानेसे क्या सुख है ? ॥ २१ ॥ 


इदं कुच्छतरं पद्य पु्स्थापि बघान्नस । 
यदिमाः पर्युपासन्ते इतताञ्शरान्रणे स्त्रियः ॥२२॥ 
देखो, मेरे पत्रके बघे भी अधिक दुःखप्रद यह है कि ये लिया युद्धे मारे गये अपने 
वीर पतियोंके पास बैठी रो रहीं हैं ॥ २२॥ 

प्रकीणकेशां सुश्रोणी दुर्योधनसुजाङ्कगास्‌ । 

रुक्भवेदीनियां पद्य कुष्ण ल्क्मणभालरस ॥९३॥ 
हे कृष्ण ! ये देखो, उत्तम बाल और पतली कमरवाली वेदीके समान तेजस्विनी लक्ष्मणकी 
माता दुयोंधनकी थुजाओमे केश खोलकर रो रही है ॥ ३३ ॥ 

नूनसेषा पुरा घाला जीवमाने सहाञुजे। 

शुजावाश्रित्य रभते सुसुजस्थ मनस्विनी ॥ २४ ॥ 
जिस समय राजा जीवित थे, तब निश्चयसे ही यह मनस्विनी सुन्दरी बाला आकर्षक बाहुबाले 
अपने पतिक्षी शुज्ञाओंका आश्रय लेकर इसी तरह रममाण होती होगी ॥ २४ ॥ 

कथ तु शातधा नेदं हृदयं सभ दीथेते । 

पझ्यन्त्था निहतं पुत्र पुत्रेण सहित रणे ॥ २६ ॥ 
में अपने बेटेझो उसके पुत्रके साथ मारा हुवा देखती हूं, तो भी इस मेरे हृयके सैकड़ों 
डुकडे क्‍यों नहीं होते ? ॥ २५॥ 

पुत्रं रघिरसंसिक्तसुपजिघत्यनिन्दिता । 

दुर्योधनं तु वामोरू! पाणिना परिमार्जति ॥ १६॥ 
ये देखो, सुंदर जांघोबाली अनिन्दित लक्ष्मणश माता रुधिरसे भौगे इए अपने पुत्रका माथा 
खंघती है और दुर्योधनको हाथसे पोंछती है ॥ २६ ॥ 

कि लु शोचति भतार पुत्रं चैषा 7302: । टा 

तथा झवस्थिता भाति पुत्रं चाप क्य सा > 
यह मनस्विनी पुत्रके लिये या पतिके (लिये -किसके [रिषे झोक करती है ? ऐसी विलक्षण 
अवस्था उसकी दिखती है । पुत्रको देखकर बह ॥ ९७ ॥ 

९ ( म. भा. दिम्वी ) ; 
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स्वशिरः पञ्चशाखाभ्यामभिहत्यायतेक्षणा | 
पतत्युरसि वीरस्य कुरुराजस्य माधव ॥ २८ ॥ 
माधव ! बडे नेत्रवाली रानी अपने दोनों द्वार्थोसे सिर पीटती हे और अपने बीर पति 
कुरुराज दुर्योधनकी छातीपर गिर पडी है ॥ २८॥ 
पुण्डरीकनिभा आति पुण्डरीकान्तरप्रभा । 
सुखं विस््ज्य पुत्रस्थ भतु्ैष तपस्विनी ॥ २९॥ 
कमलपुष्पके समान प्रभावबाली तपस्विनी कमलके समान प्रफुछित शोमित होती है। कमी 
अपने पुत्रका सुख पोंछती दै तो कभी पतिका ॥ २९॥ 
यदि चाप्यागमाः सन्ति यदि वा श्रुतयस्तथा । 
धव लोकानवाप्तोड्यं पो घाहुबलाजितान ॥ ३०॥ 
इति श्रीमहाभारते स्जीपदॅणि सततदशोऽष्यायः॥ १७ ॥ ४ ॥ 
यदि बेद और श्रुति सब सत्य है, तो राजा दुर्योधन अवश्यही अपने बाहु बलसे प्राप 
पुण्य लोकोंमें गया है ॥ ३०॥ 
मंहाभारतके स्ञ्रीपर्वमे सत्रह्वां अध्याय सम्रात ॥ १७॥ ४३३ ॥ 
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पद्य माधव पुत्नान्भे दातसंख्याज्ञितुमान्‌। 
गदया भीमसेनेन भूयिष्ठ॑ निहतात्रणे ॥१॥ 
गान्धारी बोली- हे माधव ! ये देखो, युद्धभूमिमें भीमसेनने अपनी गदासे मारे हुवे, 
परिश्रमको जीत चुके हुए मेरे सौ बेटे पृथ्मीमें पडे हैं ॥ १॥ 
इदं दुःखतरं मेऽद्य यदिमा सुक्तसूधेजाः । 
र रणे बाला? परिधावन्ति र स्नुषाः ॥२॥ 
सबसे आधिक दुःख सुझे आज इसका हो रहा है कि मेरी बालिका i= पुत्र 
मारे गये हे- रणभूमिमें बाल खोले इधर उधर दौड रही हैं ॥ २॥ क >> 
प्रासादतलचारिण्यश्वरणे भषणान्वितेः । 
आपला यत्स्पृशन्तीमा रुघिराद्री वसुंधराम्‌ ॥ ३ 


॥ 
जो पहिले पेरॉमे भूषण पहिन कर प्रासादोंके छत पर टहळती थीं, सो आज विपत्तियोंसे 
दुःखित होकर इस राधरसे भोगी पृथ्वीका स्प कर रही हैं ॥ ३॥ 
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शोकेन ह गोमायून्वायसांस्तथा। 
____ शीकेनाता विघूणन्त्यो सत्ता इव चरन्त्युत ॥४॥ 
ये सब बडे क्से गिद्ध, सियार और कोओंको इटाती हैं और झोके व्याकुल होकर 
पागलोंके समान इधर उधर घूम रही हैं ॥ ४ ॥ 

एषान्या त्वनवद्याड़ी करसंमितमध्यमा | 

घोरं तद्वैशसं दृष्ठा निपतत्यतिदुःखिता ॥५॥ 
ये देखो, दूसरी पतली कमरवाली सुन्दर शरीरवाली ल्ियां इस घोर युद्धभूमिको देखकर 
अस्यत दु$ःखसे व्याकुल होकर पृथ्वीमें पडी हैं ॥ ५ ॥ 

दष्ट्वा मे पार्थिवसुतामेतां लक््मणमातरम्‌ । 
शर राजएुश्रीं महाबाहो सनो न व्युपशाम्यति ॥ ६॥ 
द महाबाहो ! एक राजाकी बेटी लक्ष्मणकी माता, इस राजपुत्रीको देखकर मेरा मन शांत 
नहीं होता ॥ ६ ॥ र 

श्रातुंशान्याः पतींच्यान्या! पुत्रांश्च निहतान्शुवि। 

दृष्टा परिपतन्त्येताः प्रगृह्य सुखुजा सुजान्‌ ॥७॥ 
कोई अपने भाईयोंको, कोई पतियोंको और कोई पुत्रोंकों युद्धमें मारे गये देख, वे सुंदर 
शुजावाली द्ियां उनकी शुजाआंको पकड लेती और गिर पडती हैं ॥ ७॥ 

मध्यमानां तु नारीणां बृद्धानां चापराजित । 

आक्रन्दं हतबन्धूनां दारुणे वैशसे झणु ॥८॥ 
हे अपराजित कृष्ण | इस भयंकर युद्धमें जिनके बन्धु मारे गये हैं, उन मध्यम और वृद्ध 
ख्तियोंका यह बिलाप सुनो ॥ ८ ॥ 

रथनीडानि देहांश्च हतानां गजवाजिनाम्‌ | 

आश्रिताः अममोहाता! स्थिताः पद्य महाबळ ॥ ९॥ 
है महाबली कृष्ण ! कहीं कोई ख्रियां थकाव ओर मोहसे व्याकुळ होकर दूर हुए रथके 
जुए या मारे गये हाथी और घोडोंके झरीरोंका आश्रय लेकर खडी ६ ॥ ९॥ 

अन्या चापहृतं कायाचारुकुण्डलसुन्नसम्‌ । 

स्वस्थ बन्धोः शिरः कृष्ण गृहीत्वा पद्य तिष्ठाति ॥१०॥ 
हे इष्ण ! कोई खी अपने बन्घुका कटा हुआ सुंदर इण्डोंसे शोमित और ऊंची नासिका 
वाले सिरको हाथमें लेकर खडी है ॥ १०॥ 
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पूर्वेजातिकूत पापं मन्ये नालपसिवानघ ! 

एतामिरनवदच्यामिसया चैयाल्पसेधया ॥११॥ 
अनघ ! हमें यह निश्चय होता है कि अरपबुद्धिवाली बेने और इन अर्निय सव ख्त्रिमोने 
पहिले जन्ममें कोई महा पाप किया था ॥ ११७ | 

तदिदं घमराजेन यातित नो जनादन ! 

न हि नाशोऽस्ति वाष्णय कर्मणोः शुभपापयोः ॥ १९॥ 
इसीसे धर्मराजने हमें बिपातिभे डाला है। हे जनादन ळृण्ण ! पहिले किये हुए पुण्य और 
पापका अवइ्य ही फल होता है, नाश नही होता ॥ १९॥ 

प्रत्य्रवयस! पइ्य ददानीयछुचोदराः 

कुलेषु जाता हीसत्यः कृष्णपक्षनाक्षिसूधेजा! ॥१३॥ 
ये देखो, इन ख्लिय्रोंक़ी उत्तम अवस्था हे । इनके बक्षस्थल ओर इद्र दशनीय हें । ये बडे 
बंडे कुहमें उत्पन्न हुई लज्जावती हैं | माधव ! इनकी आंखोंकी बसैनियां और सिरके बाल 
कालं ६ ॥ १४ ।! 

इंसगद्गदभाषिण्यो दुःखशोकप्रमोहिताः। 

सारस्य इच चाइान्ह्थः पतिता? पक्ष्य साधय ॥ १७ ॥ 
हंसके समान रुद्धकण्ठ बोलोंवाली ये खनिया शोक ओर दुःखसे व्याकुळ सारसियाके समान 
रोती हुई भूमिपर गिर पडी हैं ॥ १४ ॥ 

फुलपझप्रकाशानि पुण्डरीकाक्ष णोषिताम्‌ । 

अनवद्यानि बकताणि तपत्यरुखरङ्तिवान्‌ ॥ १९॥ 
हे कृष्ण ! ये देखो, फूले रूमलके समान शोमित इन ख्ियोंके सुन्दर सुखोंको खर्य अपनी 
अप्रिय किरणोंसे तपा रहा है ॥ १५ ॥ 

इषूणां मल पुन्नाणां बाखुदेवाबरोधनम्‌ । 

सत्तमताङ्गदपाणां पद्यन्त्यव्य एथर्जना। ॥ १६॥ 
हे कृष्ण ! महा अभिमानी मतबाले हाथियोंके समान बलवान द्वेषी मेरे बेटोंकी इन ख्ियोंको 
आज सामान्य जन देख रहे हैं ॥ १६॥ 


झतचन्द्राणि चभोणि ध्वजांश्रादित्यसंनि भान्‌ । 
राक्साण चच वक्षाण निष्कानपि च काञ्चनान्‌ ॥ १७॥ 
सो चन्दरकर युक्त ढाले, सर्यके समान ध्वजा, सोनेके कबच, सोनेके निष्क ॥ १७॥ 


अध्याय १८ | व्यीपर्य 
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शीषेजाणानि चैलानि पुत्नाणा घे महीतले । 
[a aS हक क 
पश्च दासानि गोविन्द पावकान्सुहुलानिच ॥ १८॥ 
च्छ जी 


ओर शिरख्चाण- ये सब गेरे पुत्रोके हैं और थे देदीप्यमान होकर पृथवीं इस प्रकार पडे हैं 
जैसे जलती हुई आग्नि ॥ १८ ॥ 

एष दु/शासनः शाते चुरेणानिजरघातिना । 

पीतशोणितसर्ाज्ञो भीमसेनेन पालितः ॥१९॥ 
है कृष्ण ! झत्रुनाक्षन शूर वीर भीमसेचके हाथ मर कर यह दुशशासन यहां सो रहा है। 
सीमसेनने इसके सब शरीरका रुघिर पी लिया ॥ १९॥ 


गदथा वीरघातिन्या पहथ माधव भे खुपच । 


सूतक शानचुस्टत्य द्रौपया चोदितेन च ॥ २० ॥ 


~ 


माधव ! देखे, यूत खेडमेशे समय दिये हुए छेशोंका स्मरण करके द्रोपदीसे प्रेरणा दिये 
हुए वीरांका याश करनेवाछे भीमने इसको गदाते मारा है ॥ २० || 

उत्ता सानेन पाञ्चाली सभायां यूतनिजिता । 

मियं चिकीषेता आतु? कर्णस्थ च जनार्दन ॥२१॥ 
है जनादेन! इसने अपने आई और कर्णो प्रसन्न करनेकी इच्छासे जुबेमें जीती हुई द्रौपदीसे 
कहा था ॥ ९१ ॥ 

सहेव सहदेवेन नकुलेनाजुनेन च। 

दासाआायासि पाञ्चालि क्षिपं प्रविश नो ग्रहान्‌ ॥२२॥ 
हे पाश्वालि ! तू नकुछ, सहदेव और अझेनके सहित हमारी दासी हो गई । अब दीघर 
हमारे घरोमे प्रवेश कर ॥ २२ ॥ 

ततोऽहृमञ्जवं कृष्ण तदा दुर्योधनं तपस्‌ । 

स्त्युपाशपरिक्षिप्तं दाकुनि पुत्र वजय ॥ १३ ॥ 
है श्रीकृष्ण ! मैंने उस ही समय राजा दुर्योधनसे कहा था कि, हे पुत्र ! इस मृत्यु कि 
फांसर्भे पडे हुने अपने मामा शकुनीका त्याग कर ॥ २३॥ 

` निवोषैनं सुदुबुद्धि मातुलं कलहप्रियम्‌ । 

क्षिपमेनं परित्यज्य पुत्र झास्यस्व पण्डवैः ॥ २४॥ 
त्र! तुम दु्बृद्धिवाले कलहम्रिय मामाको समझो और शीधही इसको छोडङर पाण्डबोसे 
सन्धि कर ले ॥ २४ ॥ 


952 


७० 


PO ५ 


न बुध्यसे तं दुर्बुद्धे भीमसेनममर्षणम्‌ । 

वाङ्नाराचैस्तुदंस्तीक्ष्णैरलकाभिरिव कुञ्जरम्‌ ॥२८॥ 
अरे दुर्वुद्धे ! तू क्रोधी भीमसेनको नहीं जानता, जैसे कोई मसाल जलाकर हाथीको क्रोधित 
करता है ऐसे ही तू अपने बचन रूपी तेज बाणोंसे भीमसेनको क्रोध दिलाता है ॥ २५॥ 

तानेष रभसः कूरो वाक्शल्यानवधारयन्‌। 

उत्ससज विषं तेषु सपा गोवूष भेष्विव ॥ २६॥ 
उन वाक्बाणोंका स्मरण करके क्रोधी क्रूर भीमसेनने मेरे पुत्रोपर इसी प्रकार क्रोधरूपी विष 
छोडा है जैसे विषैला सांप अपने बिषसे गाय बेलोंका नाश करता है ॥ २६॥ 

एष दुःशासनः शेते विक्षिप्य विएुलौ सुजी । 

निहतो भीम्रसेनेन सिंहेनेव महर्ष ॥ २७॥ 
भीमसेनने मारा हुआ यह दुःशासन अपने दोनों बडे बडे हाथ फैलाये इस प्रकार प्ृथ्वीमें 
पड़ा है जैसे सिंहसे मारा हुआ बडा बेल ॥ २७॥ 

अत्यर्थमकरो द्रौद्रं भमसेनोऽत्यसर्षणः । 

दुःशासनस्य यत्कुद्धोऽपिबच्छोणितमाइचे ॥२८॥ 

इति भीमहाभारते स्रीपर्वंणि अष्टादशोऽष्यायः ॥ १८॥ ४६१ ॥ 

महा रोधी भीमसेने युद्धमें क्रोषित होकर यह महा घोर कर्म किया है, जो दुःशासनका 
रुधिर पिया ॥ २८ ॥ 


महाभारतके ल्लीपवेम अठारहवां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ४६१ ॥ 
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गान्धार्युवाच-- 
एष साधव पुत्रो मे विकणे! प्राज्ञसंमतः । 
सुमो विनिहतः शेते आमेन शातधा कृतः ॥१॥ 
गान्धारी बोली- हे माधव ! यह मेरा पुत्र महापण्डित विकर्ण भीमसेनसे सो सौ इकडे 
करके मारा जाकर प्रथ्वीमें पडा है ॥ १॥ 
गजमध्यगतः शेते विकणा मधुसूदन । 
न | जीन हाक ॥२॥ 
मधुद्रइन ! ये हाथियोके इण्डमें सोते हुए विकणे ऐसे श्ोमित हो रहे हैं, जैसे शरदकालके 
काले मेघोंके बीचमें दिवाकर ॥ २॥ 
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अस्य चापग्रहेणेष पाणि! कृतकिणो महान्‌ | 
कर्थचिच्छिद्यते ग्रभनर्तुकामैस्तलञवान ॥३॥ 
इसके मोटे हाथमें सतत घचुष पछड़नेके कारण घट्टा पडा है। इसलिये इसका मांस खानेकी 
इच्छाबाले गिद्ध कश्सेही काट रहे हैं ॥ ३॥ 
अस्य आयोमिपप्रेप्सूगन्धानेतांस्तपस्विनी । 
वारयत्यनिशं बाला न च शकनोति माधव ॥४॥ 
हे माधव ! इसकी तपस्विनी बालिका पत्नी इन मांस खानेवाले शिद्धोंको बहुत कष्टसे 
सर्वदा इटाती है, परन्तु इटा नहीं सकती ॥ ४ ॥ 
युवा चन्दारकः चरो विकणे! पुरुषर्षभ । 
चित! सुखाहश्च शेते पांसुषु माधव ॥६॥ 
पुरुषभेष्ठ माधव ! विकर्ण तरुण, मनोहर, शुर, सुखोसे युक्त और सुखभोगनेके योग्य था, 
सो आज धूलमें लपटा हुआ पृथ्वीमें पडा हे ॥ ५ ॥ 
कर्णिनालीकनाराचैसिन्नमर्माणमाहवे | 
अद्यापि न जहात्येनं ल्ष्मीर्मरतसत्तमस्‌ ॥६॥ 
इसके सब मर्मस्थान युद्धमें कणी, नाहीक और नाराच बाणोंसे कट गये हैं, तो भी इस 
भरतपश्रेष्ठका तेज नष्ट नहीं हुआ ॥ ६॥ 
एष संग्रासचरेण प्रतिज्ञां पालयिष्यता । | 
दुसुखो$भिसुख! शेते हतोऽरिगणहा रणे ॥७॥ 
है कृष्ण ! यह झत्रुनाशन दुर्मुख युद्धकी ओर मुख किये प्रतिज्ञापालक युद्धवीर भीमसेनके 
हाथसे मारा जाकर सो रहा हे ॥७॥ 
तस्यैतदूदन कृष्ण का 32 3 न 
"यघिक तात सप्तस्याभिव चन ऐसा शोमित 
वात महण ससा च ब ह रथ शा का गे है, तो शी रह रेण बो 
होता है, जैसे सपमीका चन्द्रमा ॥ ८ ॥ 
शरस्य हि रणे कृष्ण pb वट 7 
| निहतोऽमित्नै? पांसून्ग्र द 
कृष्ण ! सो, स संग्राम वीरका सुख कैसा दीखता है ? तो भी न जाने यह मेरा पुत्र 
शनुओंके हाथसे मरकर धूमे क्यों पडा हे ?॥ ९॥ 
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यस्याहवसुखे सौर्य स्थाता चै्ोप पच्यते । 

स कथं दु्सुखोडमिजैहलों विवुवलोकाजित्‌ ॥१०॥ 
जिस बीरके आगे युद्धमें कोई भी खडा न हो सकता था, जो अपने बरसे स्वगंडो भी 
जीत सकता था, बह दुर्मुख शत्रुओंके हाथसे केसे मारा गया ? ॥ १० ॥ 

चित्रसेनं हतं स्ूमो झायानं सघुसूदन । 

घातराष्ट्रमिस पद्य प्रतिमानं धलुष्प्रतास्‌ ॥११॥ 
हे मधुखदन ! जगतमें वीर जिस घलुषधारीकी उपमा देते थे, बह इतराूका बेटा चित्रसेन 
आज मारा जाकर पृथ्वीमें सोता है ॥ ११ ॥ 

ते चित्रनाल्याभरणं युबस्थः शोककाशिता! । 

क्रव्यादसंचै! सहिता रुदन्त्यः पयुपासते ॥१९॥ 
उस विचित्र मालाधारी और आभूषण घारण ळरनेवाठेके पास यांस खानेवाठे अस्तुओंके 
सहित, शोकसे व्याकुळ दो रोती युवतियां बैठी हैं ॥ १९॥ 

स्रीणां रुदितनिघोष! श्वापदानां च नजितसा्‌। 

चित्रूपसिदं कृष्ण विचित्र प्रतिति से ॥१३॥ 
सुन्दर ह्लियोंळे रोनेसे और मांश खानेवाळे जन्तुओंकी बर्जनाते यह जदूथुत युद्धणूमि इस 
समय सुझे विचित्र दीखती है ॥ १३ ॥ 

युवा बृन्दारको नित्यं घवरस्त्रीनिषेवितः । 

विविंातिरसौ शेते ध्वस्तः पांखुषु साधव ॥ १४॥ 
हे माधव ! जिसकी सुन्दर ख्यां नित्य सेवा करती थीं, वह देव समान तरुण विविंशति 
नष्ट होकर धूलमें सोता है ॥ १४ ॥ 

झरसंकृत्तवसाणं वीरं विशसने हतझ्‌। | 

परियार्थासते गृध्राः परिबिंशा विविशातिम्त्‌ ॥१५॥ 
श्रीकृष्ण ! देखो, वाणोंसे कवच कटा हुआ, युद्धमें मारा भया यह वीर विबिंशति मिद्धोंसे 
घिरा हुआ है ॥ १५॥ 

प्रविदय समरे वीर! पाण्डवानामनीकिनीस्‌। 

आविदय चायने शेते पुना! सत्पुरुषोचितस्‌ ॥ १६ ॥ 


युद्धमें पाण्डबोंकी सेनामें घुसकर जो शूरवीर लडता था, वही आज महात्माके योग्य 
शय्यापर सोता है ॥ १६॥ 


अध्याय १९ ] ख्रीपवे ——— 5 
स्मितोपपचन उनसे खुश ताराधिपोपसम्‌ । 
अतीव शु चंदन पद्य कृष्ण विविशतेः ॥ १७ ॥ 
कृष्ण ] देखो, विवशातेका हसता हुआ मनोहर नाक और सुन्दर भेहिंबाला मुख अत्यन्त 
तेजस्वी चन्द्रमाके समान दीख रहा है॥ १७॥ 
¢ « € "~ ° 
य स्म ते पथुपासन्ते वसुं वा्वघोषितः । 
_ कोडन्तमिव गन्धै देवकन्याः सहस्रशः ॥ १८॥ 
इसकी सेवामें सुन्दर श्रिया रहती थीं, जैसे क्रीडा करते हुए गन्धवेके साथ देवताओंकी 
सहसत कन्याए तथा कुषेरके साथ इन्द्रकी अप्सराएं || १८ ॥ 
हन्तारं वीरसेनानां शरं समितिशोअनम्‌ । 


हा निबहेणममिन्नाणां दुःसहं विषहेत क! ॥ १९॥ 
शत्रुअकी शूर सेनाके नाश करनेवाले युद्धमें प्रकाशित महावीर दुःसहा वेग कौन सह 
सकता था ? ॥ १९॥ 

दुःसहस्यैतदा भाति शरीरं संबं शरे! । 
गिरिरात्मणुहै? फुल्लैः कर्णिकारैरिवाबतः ॥ २०॥ 


दुःसहका लगे हुए बाणोंसे भरा हुआ शरीर ऐसा दीखता है, जैसे फूले हुए कचनारके 
` वृक्षोसे पवत ॥ २० ॥ 
शातकौरुभ्या सरजा भाति कवचेन च भासवता | 
अझ्निनेच गिरि? शवेतो गताखुरापे दुःसह! ॥२१॥ 
इति शीमद्दाभारते ख्रीपर्वणि एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९। ४८२॥ 
दुःसह प्राणहीन होते हुए भी सोनेकी माला और चमकते हुए कवचसे इसकी शोभा ऐसी 
दीखती है, जैसे जलती हुई आग्निके सहित सफेद पर्वत्षी ॥ २१ ॥ 
मदाभारतक स्त्रोपवेमे उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥१९॥ ४८२॥ 


गान्घायुंवाच- 
अध्यधेगुणमाहुथे घले द्योर्थ च माधव । 
पित्रा त्वया च दाशाहं हसं सिंहमिवोत्कटम्‌ ॥१॥ 
गान्धारी बोली- हे माधव ! जिसको जगते बल और तेजमें अपने पितासे और आपसे 
डेढ शुना कहते थे, जो मत्त सिंहके समान गित था ॥ १ ॥ 
१० ( म. भा. हिन्दी ) 
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यो विभेद चमूमेको मम पुत्रस्य ुभिवास्‌ । 

ख सूत्वा झत्युरन्येषां स्वयं झत्युवर्श गत! ॥२॥ 
उस अकेलेने मेरे पुत्र दुयोधनके भयानक चक्रव्यूइको तोड दिया था, वदी अभिमन्यु 
शत्रुओळे लिये मृत्यु होकर स्वयं भी मृत्यु वश हुआ ॥ ९ ॥ 

तस्योपलक्षये कुष्ण काष्णेरमिततेजसः । 

अभिमन्योहेतस्यापि प्रभा नैवोपशास्थति ॥३॥ 
है कृष्ण ! उस महातेजस्वी अ्ुनपुत्र अभिमन्युका तेज मारे जानेपर भी अभीतक शान्त 
नहीं हुआ है, यह में देखती हुं ॥ ३ ॥ 

एषा विराटदुहिता स्नुषा गाण्डीवधन्बन! । 

आती घाला पतिं वीरं शोच्या शोचत्यनिन्दिता ॥४॥ 
यह राजा बिराटकी पुत्री और गाण्डीवघारी अजुंनकी सजुषा निन्दारह्वित उत्तरा अपने बालक 
पतिको मरा हुआ देख रो रही है ।। ४॥ 


तदेषा हि समासाद्य भाथा भतीरमन्तिके । 

विराटढुहिता कुष्ण पाणिना परिभाजेति ॥५॥ 
श्रीकृष्ण ! विराट राजाकी कन्या और अभिमन्युकी पत्नी उत्तरा पतिके पास जाकर उसके ' 
शरीरपर हाथ फेर रही है ॥ ५ ॥ 

तस्य घक्च्रसुपाघाय सौ भद्रस्य यशस्विनी । 

विवुद्धकमलाकारं कमस्बुबृत्तशिरोधरम्‌ ॥ ६॥ 
फूले हुए कमलके समान सुखवाले और झंखके समान गलेबारे सुभद्रा पुत्रको यशस्विनी 
और ॥ ६ ॥ 

कास्यरूपवती चेषा परिष्वजति भासिनी । 

लज्जमाना पुरेवैनं माध्वीकमदसूछिता ॥७॥ 
कमनीय रूपवती सुन्दरी उत्तरा छंघकर उसे आहन दे रही है। पहिले ये लज्जामें भरकर 
और महुगेके मद्यसे मतवाली होकर उनके पास जाती होगी ॥ ७ ॥ 

तस्य क्षतजसंदिरधं जातरूपपरिष्कृतम्‌ । 

विशुच्य कषचं कृष्ण इारीरमभिवीक्षते ॥ ८॥ 


न ! आज उसका रुधिरमें भीगा सोनिका कवच उतारकर वह उसके शरीरको देख रदी 
॥ ८ ॥ 


अध्याय ६० ] स््रीपंते MS 0. . ४! 
अवेक्षमाणा तं बाला कृष्ण त्वामभिभाषते । 
अथ ते पुण्डरीकाक्ष सदशाक्षो निपातितः ॥९॥ 


उसको देखकर वह बाला तुमसे कहती है, कि, हे कमलनयन कृष्ण | तुम्हारे समान इनके 
आंख ही थे; आज इनको मारा गया है ॥ ९॥ 


बले वीये च सदशस्तेज़सा चेव तेऽनघ । 

रूपेण च तवात्यथे शेते झुवि निपातितः ॥१०॥ 
अनघ ! बल, वीर्य, तेज और रूपें पू्णरूपसे आपके समान थे; वेही आज मारे जाकर 
पृथ्वीमें सो रहे हैं ॥ १०॥ 

अत्यन्तसुकुमारस्थ शइकवाजिनशायिनः | 

फचिदद्य शरीरं ते समौ न परितप्यते ॥ ११॥ 
फिर पतिसे कहती है कि तुम अत्यन्त सुकुमार थे, सदा कोमल हरिनके चमडेसे बने इए 
बिछोनेपर सोते थे, आज पृथ्बीमें क्यों पडे हो ? क्या आपके शरीरको कुछ दुःख नहीं 
होता ? ॥ ११ ॥ 

सातक्सुजधष्मांणौ ज्याक्षेपकठिनत्वचौ। 

काञ्चनाङ्गदिनौ शोषे निक्षिप्य विपुलौ सुज्जी ॥ १२॥ 
आज ये बडे बडे सोनेके बाजूयन्दयुक्त, धनुष खीचनेसे ठेंठयुक्त, हाथीकी सडके समान 
विशाल हाथाकी फैलाकर आए पृथ्वीमे सो रहे हैं ॥ १२॥ 

व्यायस्य बहुधा नूनं सुखसुप्तः श्रमादिव । 

एवं विलपतीमाती न हि मामभिभाषले ॥१३॥ 
निश्चयद्दी बहुत श्रम करके थक जानेसे आप सुखसे सो रहे दै; में अत्यंत दुःखित होकर रो 
रही हूं तो भी आप मुझसे बोलते नहीं ॥ १३ ॥ 

आयोमाये सुभद्रा त्वभिमांश्च निदो पमान्‌ । 


पितृन्मां चैव दुःखातो विहाय क गमिष्यसि ॥१४॥ 
~ ON Ns 3 व 
आर्य ! तुम माता सुभद्रा, देवताओंके समान पितरों और दुःखसे व्याकुल मुझे छोडकर कहां 
जाते हो? ॥ १४॥ 


तस्य शोणितसांदिग्धान्केशानुन्नार्प पाणिना । 
उत्संगे वक्त्रमाधाय जीवन्तमसिव एच्छति । 
ीयं वासुदे रं ब ॥ 

स्वस्राय वासुदेवस्य पुत्रं गाण्डीवधन्वनः १६ 
हे कृष्ण ! ये देखो, अभिमन्बुके सुखको अपनी _गोदमें रखकर, उतके रबिरसे भीगे हुए 
बालोंको हाथसे उठाकर उत्तरा ऐसे पूछ रही है, मानो वह जी रहा है। तुम गाण्डीव 
धतुर्धारी अनके बेटे और साक्षात्‌ भीकृष्णके भानजे थे ॥ १५॥ 

+ 
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क्रथं त्वां रणमध्यस्थं जघ्नुरेते महारथा) । 

घिगस्तु कूरकतैस्तान्कृपक्णजयद्रथान्‌ ॥ १६ र है 
संग्रामके मध्यमें स्थित आपको इन महारथियोंने केसे मार डाला ? क्रूर कमे करनेवाले 
कृपाचार्य, कर्ण और जयद्रथकों घिवकार है ॥ १६॥ 

द्रोणद्रौणायनी चोभौ येरसि व्यसनीकृत! । 

रथषेआणां सर्वेषां कपमासीत्तदा मनः : ॥१७॥ 
द्रोणाचार्यं और उनके पुत्र अश्वतथामाको धिक्कार है, जिन्होंने आपको तलवारसे संकटमें 
डाला । उस समय उन सब महारथियोका मन केसा हो गया था ? ॥ १७॥ 

बालं स्यां परिवायेक मम दुःखाय जघ्युषास्‌ । 

कथं लु पाण्डवानां च पाञ्चालानां च पइ्यतास्न्‌ । 

त्वं वीर निधन प्राप्तो नाथवान्सन्ननाथवत्‌ ॥ १८॥ 
उन सबने अकेले बालक तुमको मिलकर सुझे दुःख देनेके लिये मारा है। बीर ! पाञ्चाल 
और पाण्डवोके देखते देखते तुम सनाथ हानेपर भी अनाथके समान केसे मारे 
गये ? ॥ १८॥ 

इृड्ठटा वहुसिराक्रन्दे निहतं त्वामनाथवत्‌ । 

वीरः पुरुषाशादूलः कथं जीवति पाण्डयः ॥ १९॥ 
तुमको युद्धे अनाथके समान अनेक रथियोंने मारा हुआ देख, तुम्हारे पिता पुरुषसिंह वीर 


ar च्े 


पाण्डव अजुन कैसे जीते हैं ? ॥ १९॥ 


न राज्यलाओ विपुल! हाक्षूणां वा पराभवः । 
प्रीतिं दास्यति पार्थानां त्वामृते पुष्करेक्षण ॥ २० ॥ 


~ 


हे कमलनेत्र ! बिपुल राज्यलाभ अथवा शत्रुओंका पराभव तुम्हारे विना पाण्डवोंको प्रसन्न 
८७ 


नहीं करेगा ॥ ३० ॥ 
तव शरत्रजिताछ्लीकान्धमेण च दभेन च । 
क्षिप्रमन्वागनिष्याम्नि त्र माँ प्रतिपालय ॥ २१॥ 
आपने शासे जीते इए लोकोंमें में भी धर्म और दमसे शीघ्रही आउंगी; आप बहां मेरा 
रक्षण कीजिये ॥ २१॥ 
दुर्मरं पुनरात कारे भवाति केनचित्‌ । 
__ यबहं त्यां रणे दृष्ट्रा हतं जीवामि दुभेगा ॥ २२॥ 
किसीका मरना सृत्युकाल प्रास हुए बिना कठिन है; में बडी अभागिनी हूं जो तुम्हें यदम 
मारा हुवा देखकर भी जीती हूँ ॥ ९९॥ 


छंष्याय २० ] खरीप णाय OE 


कासिदानी नरव्याघ्र 'छद्णया स्म्रितया गिरा । 
a ho ° 
पित्रलोके सनेत्यान्यां सासिवासन्त्रयिष्यालि 


॥२३॥ 
है पुरुपतिद | अब पिवृलोकमें जाकर हसकर मोठी वाणीसे मेरे समान किस दूसरी खीको 
बुलाओंगे १ ॥ ९३ ॥ 


नूनभप्खरसां स्वर्गे अनांसि प्रमथिष्यल्ति । 
20 28 कप परमेण र रूपेण गिरा च स्मितपूवया र ॥ २४ ॥ 
निग श स्वगेम जाकर अपने सुंदर रूप और आली आर मीठी बाणीसे अप्पराओंके 
मनको बशमें करोगे ॥ २७ ॥ 

माप्य पुण्यकृताछ्लीकानप्धरोसिः समेयिवान्‌ 

सौभद्र विहरन्काले स्परेया! सुकृतानि मे ॥ २५ ॥ 
हे सुभद्रापुत्र ! तुम अपने पुण्यसे महात्माओडे स्वर्गको गये, जब वहां अप्सराओंके सङ्ग 
विहार करोगे, तब मेरे अच्छे कर्मोका भी स्मरण करना ॥ ५ ॥ 

एतावानिह संवासो विहितस्ते सया सह । 

षण्मासान्सपसमे सालि त्वं बीर निधनं गतः ॥ ४९६॥ 
वीर ! इस जगतूमें केवळ छ; दी महीनेतक भेरा और तुम्हारा संग रहा है; सातवें महीनेमे 
ही तुम मारे गये ॥ २६ ॥ 

इत्युक्तवचनामेतामपक्षेन्ति दुःखिताम्‌ । 

उत्तरां मोघसंकर्पां सत्स्पराजकुलस्ियः ॥ ९७॥ 
ऐसे वचन कहकर दुःखित और जिसके संकल्प नष्ट हुए है- ऐसी उत्तराको ये मरस्यराज 
बिराठके कुलक्ी स्रिया पकड कर ठे जारही हैं ॥ २७॥ | 

उत्तरामपक्रुष्यैनामारतामातेतराः स्वथस्‌ । 

विरा निहतं इष्ट्रा कोशन्ति विलपन्ति च - ॥ २८॥ 
शोकसे व्याकुल उत्तराको पकडकर अत्यंत दुःखित हुई वे झ्लियां राजा विराटको मारा 
गया देख शोक करने और चिल्लाने लमी हैं ॥ २८ ॥ 

द्रोणास्नशरसंकृत्तं शयानं रुधिरोक्षितम्‌ । 

विराटं वितुदन्त्येते गुधगोमायुवायसाः हे का 
दोणाचार्यके बाणोंसे इिन्नभिन्न हो पथ्यामे रुधिरमें भीगे पडे हुए राजा बिराटको ये सियार, 
कोषे और गिद्ध नोच रहे हैं ॥ २९॥ 


महाभारत | [ जंलभेंदानिकपबे 
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वितुद्यमानं विहयैरविराटम सितिक्षणाः । 
न झाकनुवन्ति विवशा निवतेयितुमातुराः ॥३०॥ 
काजलयुक्त काले आंखोंबाली राजा विराटकी खिया उनको पश्षियोसे नोचे जाते देख 
१खित-विवश होकर उन्हें हटा नहीं सकती ॥ ३०॥ 
आसामातपतपानामायासेन च योषिताम्‌ । 
रमेण च विवणांनां रूपाणां विगतं वपु! ॥ ३१॥ 
थे सब रानियां आयास और परिश्रमसे तथा धूपमें तपकर फीके रंगके शरीरोंकी दो 
गई हैं ॥ ३१॥ 
उत्तरं चाभिमन्युं च काम्बोजं च सुदाक्षिणस्‌ । 
शिञूनेतान्हतान्पइय लक्ष्मणं च खुददीनस्‌ । 
आयोधनशिरोमध्ये शयानं पय साधव ॥ ३२॥ 
इति श्रीमद्दामारते सतरीपर्वणि विशतितमोऽध्यायः॥ २० ॥ ५१४ ॥ 
हे माधब ! ये उत्तर, अभिमन्यु, काम्बोजदेशीय सुदक्षिण और सुदशन लक्ष्मण आदि 
बालक थे; इनको देखो । युद्धे अगले भागपर सोये लक्ष्मणको देखो ॥ २२॥ 
महाभारतके ख्रीपवेमे बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २०॥ ५१४ ॥ 


२१ 8 
गान्धायुवाच-- 
एष वैक॒तेनः शेते महेष्वासो महारथः । 
ज्वलितानलवत्संख्ये संशान्तः पार्थेतेजसा ॥ १॥ 
गान्धारी बोली- दे श्रीकृष्ण ! विकतेन पुत्र महा घनुषधारी महारथी कणे जलती हुई 


ह समान ङुन्तापुत्र अजुनके ही बाणरूपी तेजसे शान्त होकर युद्धभूमिमें सो रदा 
॥ १॥ 


पर्य वैकतेनं कणे निहत्यातिरथान्बहून । 

छोणितौघपरीताळूं शयानं पतितं भुवि ॥९॥ 
इसने अनेक महारथियोंको युद्धमें मारा था, वह आज स्वयं रुधिरमें भीगकर एथ्बीपर 
सोता पडा है ॥ २॥ 

अमर्षी दीघरोषश्व महेष्वासो महारथः । 

A विनिहतः शेते शूरो गाण्डीवधन्वना ॥३॥ 

महा क्रोधी, दीघद्वेषी, महा धनुपधारी, महारथी वीर कर्ण गाण्डीव धारी अझुनके दाथसे 
मारा जाकर रणभूमिपर सो रहा है ॥ ३॥ 


भष्याय २१ ] स्रीपर्य 


यं स्म पाण्डवसंत्रासान्मन पुत्रा महारथा। । 
मायुध्यन्त पुरस्कृत्य मातङ्गा इव यूथपम्र्‌ 
° ९ De च ३९ च 
अजुनके भयसे जिस कर्णके आश्रयसे उसको आगे करके हमारे महारथी पुत्रोने पाण्डवोंकी 
सेनासे इस प्रकार युद्ध किया था, जेसे हाथियों 


है का शुण्ड अपने यूथपतिकों आगे करके 
रडता है ॥ ४॥ 
सादूंलामिव सिंहेन समरे सव्यसाचिना | 
सातङ्ञमिव भत्तेन मातङ्गेन निपातितम्‌ ॥५॥ 
उस ही कर्णको सव्यसाची अनने युद्धमें इस प्रहार मार डाला, जैसे सिंह शाईलको; 
अथवा मतवाला हाथी हाथीको ॥ ५ ॥ 
समेता! पुरुषव्याघ्र निहतं शूर माहव । 
प्रकीणेसूधजाः पत्न्यो रुदत्य: पयुपासते ॥ ६॥ 
पुरुषभेष्ठ ! युद्धभूमिमं मारे गये इस शूरवीरके पास इसकी पत्नियां सिरके बाल खोले 
हुई रो रही है ॥ ६॥ 
उद्विन्र। सततं यस्मादमराजो युधिष्ठिर! । 
तरथोददया समा निद्रां चिन्तयन्नाध्यगच्छत ॥७॥ 
जिस कणेके भयसे सदा धर्मराज युधिष्ठिर घबराते रहते थे, जिसके डरसे बे चिन्ता करते 
हुए तेरह वर्षे सुखसे नहीं सोये थे ॥ ७॥ 
अनाधघृुष्यः परैयुद्ध हाचुभिमेघवानिव । 
युगान्ताभ्रिरिवार्चिष्मान्हिमवानिव च स्थिर! Wet 
जिसको युद्धमें इन्द्रके समान कोई शत्रु नहीं जीत सकता था, जो जलती हुई प्रय कालकी 
अगनिके समान तेजस्वी और हिमाचल पर्वतके समान स्थिर था ॥ ८॥ 
स खूत्वा चारणं बीरो धातराष्ट्रस्य माधव । 
सूमौ विनिहतः शोते वातरुग्ण इव द्रुम ॥९॥ ड 
बह वीर कर्ण धृतराष्ट्र पुत्र दुयोधनको शरण देकर आज मारा जा कर, इस प्रकार पथ्यम 
पडा है; जैसे बायुसे टूटा हुआ वृक्ष ॥ ९ ॥ 
पर्य कणस्य पत्नीं त्वं बृषसे नस्य मातरम्‌ । 
[ लाखप्यमानां करुणं रुदतीं पतितां बि इ र रो रही 
ये देखो, बृषसेनकी माता, कर्णकी पत्नी पृथ्वीमें पडी हुई करुण 
॥ १०॥ 


७९, 
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मद्दाभारत [ जलग्रंदानिकपव 


आचार्यशापोऽनुगतो धुवं त्वां यदग्रसचक्रमिय धरा ते । 

ततः शरेणापहृतं शिरस्ते धनंजयेनाहवे चाळुमध्ये ॥ ११॥ 
और कहती है- निश्चय ही तुम्हारे गुरुने जो ज्ञाप दिया था वह तुम्हारे बारेमें सत्य हो 
गया; इसहीसे पृथ्वीने तुम्हारे रथळा पहिया पकड लिया, उसहदी समय वीर अजुनने 
शत्रुओंके बीच युद्धमें तुम्हारा शिर काट लिया ॥ ११ ॥ 

अहो घिगेषा पतिता विसंज्ञा समीक्ष्य जास्वूनदघद्धानिष्कृस्‌ ! 

कर्णे सहाबाहुमदीनसरवं खुषेणमाता रुदती शशा ॥१२॥ 
यह सुषेणकी माता महात्ाहु महावीर, सोमेका कवच पहिने कर्णको इस अबस्थामें पडा देख 
अत्यन्त दुःखित हो रोती हुई मूच्छा लाकर शिर पडी है ॥ १९॥ 

अल्पावशेषो हि कुतो महात्मा शारीर अक्षे! परि अक्ष यद्भि । 

ष्टं न संप्रीतिकर! शशील कुष्णस्य पक्षस्य चतुदंचाहे ॥ १३! 
मनुष्यका मांस खानेवाले जंतुओंने महात्मा कर्णका शरीर थोडा ही छोडा है, इस समथ यह 
ऐसा भयानक दीखता है, जेसे कृष्णपक्षकी चतुर्देशीका चन्द्रमा हमें प्रसन्न नहीं करता ॥१४॥ 

सावतँमाना पतिता एधिव्यासुत्थाय दीना पुनरेव चैषा । 

कणस्य वक्त्रं परिजिघमाणा रोरूयते पुत्रवघासितप्ता ॥ १४॥ 

इति श्रीमहामारते ख्रीपवणि एकर्विशतितमोऽभ्यायः ॥ २१॥ ५२८॥ 
यह दीन उसकी पत्नी भूमिपर गिरकर उठी, फिर उठकर गिर पडी और कर्णका सुख 
संघकर अपने पुत्रके वधके शोकसे व्याकुल होकर रो रही है ॥ १४॥ 
महामारतके स्त्रीपर्वमे इक्कीसबां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ५२८॥ 


२२ 


गान्धायुवाच-- 

आवन्त्यं भीमसेनेन भक्षयन्ति निषातितस। 

ग्रभगोसायवः! शारं घहुवन्युमबन्युवत्‌ ॥१॥ 
गान्धारी बोली- हे श्रीकृष्ण ! ये देखो, अवन्ती नगरीके शूर राजाको भीमसेनने मार डाला; 
जगत्में इनके अनेक बन्धु-बांधव थे, परन्तु इस समय बन्धु राहित मनुष्यके समान इनको 
गीघ ओर सियार खा रहे हैं ॥ १ ॥ 

तं पद्य कदनं कृत्वा दाचूणां सघुसूदन । 

चायान वीरशयने रुधिरेण समुक्षितस्‌ ॥९॥ 
मधुन ! देखो, इस बीरने अनेक शत्रुओको युद्धमे मारा था, सो आज रुधिरमें भीगकर 
बीर क्षय्यापर सोता है ॥ २॥ 


ee 
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ते स्टुगालाञ्च कङ्काश्च कव्यादा ~ 
तेन तेन विकर्षः राशय पृथग्विधा} | 


न्ति प्य कालस्ण पर्य्‌ 
+ | 

आज उन्हें ही सियार, कोवे और अनेक प्रकारके या ॥ ३॥ 

CEN ~ पु छ मास खानेव ~ 

फिरते हैं । देखो, समय बहा कठोर है॥३॥ ले पक्षी इधर उधर खींचे 


शयानं चीरशायन्ने वीरमाक्रन्दसारिणस्‌ । 
-  आवन्त्यमसितों नाथो सद्यः पर्थुपासते ॥४॥ 
युद्धमें पराक्रम करनेवाले अर अवन्ती राजाकों बीरशय्या पर सोता हुआ देख आज इश्की 
खिया इसे चारा ओरसे घेरकर बैठी रो रही हैं ४ ॥ 
प्रातिपीयं बहेष्वासं हतं भल्लेन वाह्विकम्‌ । 
झअखुसस्रिव शाहुलं प्च कषण सनस्विनस्‌ ॥ ६६ 
हे कृष्ण | ये देखो, प्रतीपपुत्र अहा धुषथारी यशस्वी बाहि 


सिंहळे समान पृथ्वीमें पड़े हैं ॥ ५ || क महे मारे जाइर सोते हुए 
अतीव शुखवणोऽस् निहुतस्थापि शोभते | 
सीमस्येवाभिपूणस्य पौणमास्यां सझुययतः ॥६॥ 
मारे जानेपर भी इनका मुख ऐसा सुन्दर दीरूता है जैसे पूर्णमासीका पूर्ण चन्द्रमा ॥ ६ ॥| 
पुत्नशोकाजितप्तेन परतिज्ञां परिरक्षता । 
पाकशासनिना संख्य बाडक्षत्रिनिपातितः ॥७॥ 
है श्रीकृष्ण ! पुत्रके शोकसे व्याकुळ प्रतिज्ञा पालक इन्द्रपुत्र अजुनने युद्धे इद्धपत्रपुत्र जयद्रथ 
मारा है ॥ ७॥ 
एकादश चसूजित्वा रक्यप्षाणं महात्मना। 
सत्य चिकीर्षता पद्य हतमेन जयद्रथम्‌ ॥८॥ 
जयद्रथ पूर्णतया रक्षित था, तथापि अपनी प्रतिज्ञा सत्य करनेकी इच्छावाढे महात्मा 
अजुनने ग्यारह अक्षौहिणी सेनापर विजय करके इसे मार डाला, इसे देखो ॥ ८॥ 
सिन्थुसोवीर भर्तारं दपपूण सनस्विनस्‌ । 
भक्षयन्ति शिवा गृध्रा जनादनजयद्रथस्‌ ॥९॥ 


(र 
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जनादन ! स्थिरिमति महाअभिमानी जयद्रथ सिंधू और सोवीर देशके स्रामी थे, आज 


उन्हें ही सियार और भिद्ध खा रहे हैं ॥ ९॥ 
संरश्यमाणं भआणोभिरनुरत्ताभिरच्युत । अ 
अघन्तो व्यपकर्षन्ति गइन निन्ननन्तिकात्‌ र तद भोर 
अच्युत | यद्यपि इनकी भक्त पत्नियां उनकी रक्षा ऊर रहीं हैं, ण ग व 
यार उनके पाससे उन्हें खींच कर गहरे गडेंकी ओर छे जा र । 
११ ( म. भा. हिन्दी ) 


महाभारत [ ज्ञलप्रदानिवापवं 
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लसेता! पर्युपासन्ते रक्षमाणा महाशुजम्‌ । 
'सिन्धुसौयीरगान्धारकाम्बोज थवनस्न्रियः ॥११॥ 
परन्तु सिन्धु, सौवीर, गान्धार, काम्बेज और यवन देशकी द्धिपां उनके पास बैठकर रक्षा 
कर रहीं हैं॥ ११॥ 
यदा कुषणासुपादाय प्राद्रवत्केकयेः सह । 
तदेव बध्यः पापडूनां जनादैन जयद्रथः ॥१६॥ 
जनार्दन ! जिस समय कैंकेयदेशके क्षत्रियोके समेत दौपदीको जयद्रथ छे आगे थे, उसी 
समय पाण्डव उन्हें मार डालते ॥ १२ ॥ 
दुःशलां सानयद्भिस्तु यदा खुक्तो जघद्रथः । 
कथमद्य न तां कृष्ण मानयन्ति स्थ ते पुन! ॥१३॥ 
परन्तु उस समय उन्होंने दुःशलाका मान रक्षनेके लिये जयद्रथको जिवीत छोड़ा था। 
श्रीकृष्ण, परन्तु आज उन पाण्डवोंने फिर उसका मान क्‍यों नहीं रखा १॥ १ ३े ॥ 
सैषा जस खुला बाला विलपन्ती खुदु'खिता । 
प्रमापयाति चात्मानसाक्ोशति च पाण्डवान्‌ ॥ १४॥ 
आज वही हमारी बालिका पुत्री दुःछळा दुःखित होकर रो रही है; और पाण्डबोंको गाली 
देती है, अपने आपको दोष दे रही दे ॥ १४॥ 
कि लु दुःखतरं कृष्ण परं मस अविष्यति ! 
यत्लुता विधवा बाला स्नुषाश्च निहतेश्वरा! ॥ १६॥ 
कुष्ण ! इससे अधिक मेरे लिये और क्या दुःख होगा कि जो मेरी बालिका पुत्री विधवा 
गयी और बेटोंळी बहू अनाथा हो गयीं ॥ १५ ॥ 
अहो धिरदुभशालां पद्य बीतशोकभयामिष । 
चिरोअतुंरनाखाद्य घावभानामितस्ततः ॥ १६॥ 
चिक्कार है ! ये देखो, दुःशला अपने पतिका सिर न पाकर शोक ओर भयसे रहित 
भनुष्यके समान चारों ओर दौडती है ॥ १६ ॥ 
वारयामास यः सर्वान्पाण्डवान्पुत्रणद्धिन! । 
 सहत्वा विपुला! सेना! स्वयं झत्युवश गत! ॥ १७॥ 
अकेले जयद्रथने अपने पुत्र अभिमन्युझी रक्षा करनेकी इच्छावाले सब पाण्डबोंको रोक दिया 
था, जिसने पाण्डवोंकी बहुत सेनाका नाश कर दिया था, वही जयद्रथ आज स्वयं मर 
राया ६ ॥ ९७॥ 
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तं मत्तमिव मातङ्गं वीरं परमदुज्यस । _ 
परिवार्थ रुदन्त्येता! स्त्रियच्वन्द्रोपत्ञानना! ॥१८॥ 
इति आीमहाभारते स्रीपर्वणि द्वानिशोध्यायः ॥२२॥ ॥ ५४६ ॥ 


ट्रे 


उस मतवाळे हाथोके समान महा योद्धा बीरके चारों ओर चन्द्रभाके समान मुखवाली स्रिया 
रो रही हैं ॥ २८॥ 


महाभारतके स्त्रोपवेमे वाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २२ ॥ ॥ ५७६ ॥ 


गान्धायुवाच-- डं १ 

एष चाल्यो हतः शेते साक्षान्नक्ुलमातुलः । 

घमज्ञेन सता तात घर्भराजेन संयुगे ॥१॥ 
गान्धारी बोली- हे तात ! ये साक्षात नङुलके मामा शल्य धर्म जाननेवाले युवेठिरके हाथसे 
मारे जाकर पृथ्वीमें पडे हें ॥ २॥ 

यस्त्वया स्पधाते नित्यं सर्वत्र पुरुषर्षभ | 

स एष निहृतः शेते मद्रराजो महारथः ॥२९॥ 
पुरुषभ्रेष्ठ ! ये मद्र देशके महारथी राजा र्य सदा तुम्हारे साथ स्पर्धी करते थे, वे ही 
मारे जाकर यहां सो रहे हैं ॥ २॥ 

थेन संशहता तात रथमाधिरथेयुँधि। | 

जयाथे पाण्डुपुत्राणां तथा तेजोवधः कृत! ॥३॥ 
इन्होंने ही खतपुत्र कणेका रथ हांकते समय पाण्डवोंकी विजयके लिये उसके तेजका नाश 
किया था ॥ ३ ॥ 

अहो धिक्पद्य घाल्घस्य पूणचन्द्रखुदचीनम्‌ | 

सुखं पद्मपलाशाक्षं वडेरादष्टमत्रणम्‌ ॥४॥ 
अहो ! धिक्कार है ! देखो, आज उसही शल्यळे पूरे चन्द्रमाके समान सुन्दर और कमलके 
समान नत्रयुक्त ्रणरहित मुखको कोवे खा रहे हैं ॥ ४! 

एषा चासीकराभस्थ तप्तकाचनसप्रमा । 

आस्याद्वेनिःखता जिह्वा भक्ष्यते कृष्ण पक्षिभिः ॥५॥ 
श्रीकृष्ण ! सुबर्णके समान तेजस्वी, शरयके सुखसे जो तपाये हुए सोनेके समान जीभ 
बाहर निकल आई है, उसे पक्षी खा रहे हैं ॥ ५॥ 
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युधिष्ठिरेण निहतं शल्यं समितिशोंमनस्‌ | 
रदन्त्यः पर्युपासन्ते नद्रराजळुलस्त्रियः! ॥६॥ 
युधिष्ठिरके हाथसे मारे गये हुए युद्धमें क्ष होनेबाले मद्रराज शझ्यके चारों ओर 
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बैठी हुई कुलीन स्रिया रो रही हैं । ९! 


एताः खुसूद्सणखना सद्रराज नरष भम्र । 
गोछान्ह्णमिससास्ाद्य क्षत्रियाः क्षत्रियषसम््‌ ॥७॥ 


थे उत्तम क्षत्रिय कुलोंमें उत्पन्न हुई पतला कपडा पहिननेवाली ख्यां पुरुषसिंह क्षात्रिय शरेष्ठ 
मद्रराज शश्यके पास आकर रो रही हैं ॥ ७ ॥ 


झालयं निपतितं नाथं? परिवायासितः स्थिताः । 

वासिता गष्टयः पङ्के परिसञ्चसिवर्ष मम ॥ ८ ॥ 
इग्राममें पडे हुए राजा शब्यके चारों ओरसे घेरकर वेठी श्रिया इस प्रकार दीखाई देती हैं, 
जैसे कीचडमें फे गजराजे चारों जोर खडी उसी समयक्की ब्याई दाथिनियां ॥ ८ ॥ 


चार्थं शरणदं शुरं पछ्येनं रथसत्तमस्‌। 
झायानं घीरशयने दारेविशकलीळूनस्‌ ॥९॥ 


ये ही रथीश्रेष्ठ शूर शल्य शरण आयेको शरण देते थे, बद्दी बीर शल्य बाणॉसे छिन्नभिन्न 
हो वोर झय्यापर पडे हें ॥ ९॥ 


एष शेलालथो राजा भगदत्त! प्रतापवान्‌ । 

राजाङ्कुचाधरः श्रेष्ठः शते सुवि निपातितः ॥१०॥ 
हे कृष्ण ! ये प्त वासी, अहा प्रतापवान्‌ श्रेष्ठ राजा अगदच हाथीछा अंकुश द्वाथमें लिये 
हुए मार जाकर पृथ्याम सो रहे ह ॥ १० ॥ 

यस्य रुन्लसथी साला शिरस्घेषा विराजते । 

श्वापदे मैप माणस्य शो भसन्तीय सूर्थेजान्‌ ॥११॥ 
जिसके सिर पर ये सोनेको माला विराजमान होकर वालोंकी शोभा बढ़ाती है, उसे ये मांस 
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खाचेवाळ जीव खा रह हैं ॥ ११ ॥ 


एतेन किल पाथस्य युद्धमासीत्सुदारुणस्‌ । 

लॉसहषणमत्युग्र दाक्तरथ घालिना यथा ॥१२॥ 
भगदत्तके सङ्ग छुन्तीपुत्र अजुनका घोर ओर राये खडे करनेवाला युद्ध हुआ था । इन 
दोनॉका एसा युद्ध हुआ था, जेते बलिके सङ्ग इन्द्रका ॥ १२॥ 


“परर त री 
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शीधाथित्वा महाबाहुरेष पा धर्मजथम । 
ए महाबाहने इदे मा ॥१३॥ 
त महा के समय कुऱ्तीपुत्र घनजयके हृदयमें सल्देह रि दिय ढे 
अन्मे सबद अ ह शा ह वे यी न्देंह निर्माण कर दिया था; परंतु 
थस्थ नास्ति समो लोके शौरये वीर्ये च कञ्चन । 
गह क एष निह शाते भीष्मो भ्रीष्मकृदाहवे ॥ १४॥ 
4 सभान तेजस्वी! बलवान्‌ ओर चावान छोई नहीं है बे ३ 
कर्म करनेवाले भीष्म इस समथ मारे पडे ड i रा सेई नही है, भ इरे मयजनक 
पद्य शांतनवं कृष्ण झायानं सूर्थवर्चसम्‌ । 
A युगान्त इव कालेन पतितं सूर्यवस्बरःत्‌ ॥ १६॥ 
श्राकुष्ण | ये सके समान महातेजस्वी झान्तनुप मय ऐसे सो रहे 
कालमें काले प्रेरित हो आक़ाश्स्ले निरा दड न सो देर, देसे मव: 
एष तप्त्या रणे शचूञ्शारज्ञतापेन वीर्थवान्‌ । 
र नरसूर्यो5स्तनभ्येति सूयोंऽस्तमिव केशब ॥ १६॥ 
केशव ! अपने शख्नोंके प्रतापते युड्धमे शत्रुओको तपाझर अब ये बी 
ह य क 5 रि वम द तपाकर अम ये वीरयंबान्‌ मानबद्र्य अस्त 
शरतल्पगतं वीरं धर्मे देवापिना समम । 
चाथानं यीरशायने पथ शूरनिषेविते ॥ १७॥ 
जो धर्ममें देवापिके समान हैं उन भौष्मछो बौरोचित शूरसेबित बाणशय्यापर सोते हुए 
देखो ॥ १७॥ 
कर्णिनालीकनाराचैरास्तीये शायनोत्तमम्‌ । 
आविश्य शोते भगवान्स्कन्दः दारवणं यथा ॥ १८ ॥ 
कर्णा, नालीक, नाराच आदि बाणोंझी उत्तम शय्यापर सोते हुए भीष्म शोभा इस समय : 
ऐसी दोखती है, जैसे सरकण्डीके समूइपर सोति हुए भगवान्‌ झाचिंकेयकी ॥ १८॥ 
अतूलपूर्ण गाङ्गेयस्जिभिवांणैः समन्वितम्‌ । 
उपघायोपधानाऱ्धं दत्तं गाण्डीवधन्वना ॥ १९॥ 
गाण्डीवधारी अजुनके दिये तीन बाणोंसे निर्मित उत्तम तकियेकों गंगानंदन भौष्मने स्वीकार 
किया है ॥ १९॥ 
पालयानः पितु! शाख्रसूध्वेरेता महायक्षा! । 
एष शांतनवः शोते भाधवाप्रतिमों युधि ॥ २०॥ डु 
माधव ! अपने पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाले निष्ठावान्‌ अझचारी महायशस्त्री युद्धमे 


अतुलनीय श्वान्तनुपुत्र भीष्म यहां सोते हैं ॥ २० ॥ 
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घर्मात्मा लात धर्सज्ञः पारंपर्येण निणेये । 

अमत्ये इव मत्यः सन्नेष प्राणानधारयत्‌ ॥ २१॥ 
तात ! ये धर्मात्मा सब विद्या जाननेवाले, सब विषयोंका निर्णय करनेवाले भीष्म मनुष्य होते 
हुए भी देवताओंके समान हैं; अमीतक इन्होंने अपने प्राण घारण कर रबखे हैं ॥ २१ ॥ 


नास्ति युद्धे कृती कश्चिन्न विठ्ठान पराक्रमी । 

यज्ञ शांतनवो भीष्सः शोलेड्य निहतः परे! ॥ २३॥ 
युद्धमें कोई कुशल, विद्वान्‌ और पराक्रमी नहीं होता, क्योंकि शान्तलुधुत्र भीष्म शत्रुओं 
मारे जाकर आज सो रहे हैं ॥ २२॥ 

स्वयसेतेन झरेण एच्छथसानेन पाण्डवे! । 

धर्मज्ञनाइवे सत्युराख्यातः सत्यवादिना ॥ २३॥ 
जब पाण्डवोंने इनको पूछा था कि आपकी मृत्यु केसे होगी, तब सत्यवादी धर्मजाननेवाले 
शूरबीरने अपनी मृत्यु पहिल ही बता दी थी ॥ २३ ॥ 


प्रनष्ट! कुरुबंचाश्च पुनर्थेन सुद धत! । 

स गतः छुरुलि! साधे महाबुद्धिः पराभवम्‌ ॥ २४॥ 
उन्होंने नष्ट इए ङुरुवंशका फिर उद्धार किया था, मेही महाबुद्धिमान्‌ भीष्म कौरवोंके साथ 
पराभूत हुए ॥ २४ ॥ 


धर्मषु कुरवः कं लु परिप्रद्यान्ति माधव । 

गते देवव्रते स्वगे देवकल्पे नरषे भे ॥ २६॥ 
दे माधव ! जब देवताओंके समान नरभेह्ठ भीष्म ही स्वगेकों चले गये, तब कौरवलोग घर्म 
विषयक प्रश्न किसको करेंगे ? ॥| २५ ॥ 


अञ्जनस्य विनेतारमाचार्ये सात्यकेस्तथा । 

ते पहय पतितं द्रोणं कुरूणां गुरुसत्तमस्‌ ॥ २६॥ 
देखो, अनके आदश, सात्याक्षेके आचार्य और कौरवोंके श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य मर पडे 
हं ॥ २६॥ 

अस्र चतुर्विधं वेद यथैव त्रिदशेश्वरः । 

भागवा वा महावीयस्तथा द्रोणोऽपि माधव ॥ २७॥ 


महाबलवान्‌ परशुराम और देवराज इन्द्रके समान चारों प्रकारकी विद्याको द्रोणाचार् 
जानते थे ॥ २७॥ 
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यस्य प्रसादाडी मत्छु) पाण्डव; क दुष्करम्‌ । 
चकार ख हतः छोले नैनमस्ञ्राण्यपालयन्‌ ॥२८॥ 


इन्हीके प्रसादसे पाण्डपुत्र अजुनने ऐसे दुष्कर कम किये थे, बेही द्रोणाचार्य आज मरे पडे हैं, 
शज्ञांने भी उनकी रक्षा नहीं की ॥ २८ ॥ 


थे पुरोधाय कुरव आहयन्ति स्प पाण्डवान्‌ । 
यु सोऽयं रास्त्रश्नतां श्रेष्ठो द्रोण! शाखः एथक्कुलः ॥ २९ ॥ 

इन्हीके आश्रयसे कोरव लोग पाण्डवोंको युद्ध करनेके लिये ललकारते थे, वेही शस्त्र जानने- 
बालोंमें भ्रेष्ठ द्रोणाचार्य आज झ्नोसे कटे हुए पथ्योमे पढे हैं ॥५९॥ 

यस्य नि्देहत! सेनां गतिरभ़ेरिवाभवत्‌ । 

स सूमौ निहत! शेते छा न्ताचिरिच पावक! ॥ ३०॥ 
जिन्होंने आरके समान तेज गति धारण करके पाण्डवोंकी सेनाको भस्म किया था, वेही 
~ = « ७ a ~ _ च्छ 
द्राणाचाय आज बुझी हुई जलती अभिके समान मरे हुए प्रथ्यीमे पडे हे ॥ ३० ॥ 

धनुसुशिरशीणेश्व इस्तावापञ्च माधव | 

द्रोणस्थ निहतस्यापि इञ्यते जीवितो यथा ॥ ३१॥ 
माधव ! मारे जानेपर भी उनके धनुषी मूठी नहीं खुली ओर करहत्थी भी नहीं छुटी, ये 
अभी भी जीते इएके समान दीखते हैं ॥ ३१॥ 

वेदा यस्माच्च चत्वार! सर्वास्राणि च केशव | 

अनपेतानि वै शराद्ययैवादौ प्रजापतेः ॥ ३२॥ 
केशव ! पहिलेसे ही जैसे त्रह्मासे वेद कभी पथक्‌ नहीं हुए, वैसे ही श्र द्रोणाचार्यसे चारों 
वेद और सब अख्न दूर नहीं हुए॥ ३२॥ 

वन्दनाहाविमौ तस्य बन्दिभिवेन्दितों शुभौ । 

गोमायवो विकषेन्ति पादौ शिष्यशताचितो ॥ ३३॥ 

च्छ मम. 

जिन द्रोणाचार्यके बन्दीजनोंसे बन्दित चरणोंकी सैकडों शिष्य पूजा करते थे, उन्हीं प्रणाम 
करने योग्य सुन्दर चरणोंको सियार खींचते फिरते हैं ॥ ३३ ॥ 

द्रोणं दरपदपुत्नेण निहृतं | ह 

ऱ्य अन्यार्ते जे ॥ 

कृपी कृपणमन्वास्ते दुःखोपहतचेनना ; 
मधुश्ददन ! दुपदपुत्र धृश्युज्नके हाथसे मारे गये द्रोणाचार्यके पास दुःखसे सूच्छितसी हुई 
उनकी पत्नी कृपी दीन होकर बैठी है ॥ १४ ॥ 
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तां प्य रुदतीघ्षातो सुत्तकेशीमधोसुखीस्र । 

हत पातिसुपासन्ता द्राण शस्त्रखूता वरस ॥ ३५ ॥ 
देखो, शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ अपने मारे गये पति द्रोणाचार्थके पास बाळ खोले नीचे सुख किये 
रोती इई कृपी बेटी है ॥ ३५॥ 

बाणेसिन्नतनुञ्राणं शृष्टुन्ञेन केशव । 

उपास्ते चै शभे द्रोणं जटिला ब्रह्मचारिणी १८ शि 
केशव ! धृष्टयुम्नने बाणोसे उनका कवच छिल्नमिन्न कर दिया है, अब जटाधारिणी 
ब्रह्मचारिणी कृपी उन्हीके पास बेठी है ॥ ३६ ॥ 


प्रतकृत्थे च थतत कूपी कृपणलातुरा । 

हतस्य समरे अत? सुकुमारी यशर्विनी ॥ ३७॥ 
दुःखसे दीन, विव्हळू हुई सुङुमारी, यशस्विनी कृपी युद्धमें भारे गये अपने पतिका प्रेत 
कमे करनेका प्रयत्न करती हे !! ३७ ॥ 


अझीनाहृस्थ विभिवचितां प्रज्याल्य सर्वेशः ! 

द्रोणमाधाय गायन्ति जीणि साघानि सामगाः ॥ ३८॥ 
विधिपूर्वक अशनिक्रो लाकर चिताळी सब ओरसे प्रज्वलित करके द्रोणाचार्थके शरीरको उसपर 
रखकर त्रिविध सामका गान सामगान करनेवाले ब्राह्मण कर रहे हैं ॥ १८ ॥ 


किरन्ति च चितामले जडिला ब्रह्मचारिण! | 

धदु्िः शक्तिभिञ्चेव रथनीडैश साधव ॥ ३९॥ 
माधव ! ये जटाधारी ब्रह्मचारी धनुष, छक्ति और रथोंके पहियोंसे अनेक प्रकारके शल्लोंसे 
चिता बना रहे हैं ॥ ३९ ॥ 


चास्जैश्च विविधेरन्येधक्ष्यन्ते भूरितेजसम्‌ । 

त एते द्रोणमाधाथ शंसन्ति च रुदन्ति च ॥४०॥ 
अब ये महातेजस्वी द्रोणाचार्यको चितापर रखकर जला रहे हैं। ये वेदमन्त्र पढते रो रहे है 
और अपने गुरुकी प्रशंसा कर रहे हैं ॥ ४०) 


सामभिस्त्रिभिरन्तःस्थेरनुशंसन्ति चापरे । 

अम्नावप्मिमिवाधाय द्रोणं इत्वा हुताशने ॥४१॥ 
कुछ दूसरे ज्राह्मण अन्त समयका त्रिविध सामगान करते हैं; चिताकी अभिमे द्रोणरूपी 
अभिको रखकर उनकी आहुति दी है ॥ ४१॥ 
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गच्छन्त्यभिखुखा गङ्गां द्रोगशिष्या द्विजातयः । 
अपसब्यां चितिं कृत्वा पुरस्कृत्य कृपी तदा ॥४२॥ 
इति भीमहाभारते स्रीपर्यणि त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३॥ ५८८ ॥ 
अत ये द्रोणाचार्यके द्विजाति शिष्य चिताकी प्रदक्षिणा करके और छूपीको आगे करके 
गङ्गाकी ओर स्नाबको जाते हैं || ४२ ॥ 
महाभारतके ख्ीपवैमे तेईलवां अध्याय समाप्त ॥ २३॥ ५८८॥ 


गान्धायुंचाच-- 
सोमदत्तसुतं पश्य युयुधानेन पातितम्‌ । 
वितुद्यमानं विहगैबेहुसिमाधवान्तिके ॥१॥ 
गान्धारी योली- हे माधव ! देखो, मे सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा सात्यक्रिके हाथसे मारे हुए 
पडे हैं। अनेक प्रकारके पक्षी इनका मांस खा रहे हैं ॥ १ ॥ 
पुत्रशोकामिसंतप्त! सोमदत्तो जनादन । 
युयुधानं महेज्वासं गहेथन्निच हदयते ॥९॥ 
जनादन ! ये देखो पुत्रके शोझूसे व्याकुळ सोमदत्त महाधनुषधारी सात्याकिक्ी निन्दा कर 
रहे हैं, ऐसे दिखाई देता है ॥२॥ 
असौ तु भूरिश्रवसो माता शोकपरिप्लुता । 


आश्वासयति भर्तारं सोमदत्तमनिन्दिता ॥ ३॥ 
भूरिश्राकी शोकसे व्याकुळ हुईं आनन्दिता शाता अपने पति सोमद्त्तज्ञो बहुत समझा रही 
है, कहती है ॥ ३॥ 

दिष्टथा नेदं महाराज दारुणं भरतक्ष यस्‌ ! 

कुरुसंक्न्दनं घोरं युगान्तसनुपह्थसि ॥४॥ 


है महाराज! प्रारब्धहीसे आपको भारतियोंका यह दारुण नाश, जो भयानक प्रलये समान 
कुरुकुलका महान्‌ विनाश है, वह आप देख नहीं सके ॥ ४ ॥ 
दिष्टया यूपध्वजं वीरं पुत्रं म र Fe 
ने ज्वानं निहतं नाद्य 
अपने रीत उज प विक ध्वजावाले, सहस्रों सोनेकी दराओंशी बहुत दक्षिणा 
देनेवाले और अनेक यज्ञ करनेवाले अपने वीर पुत्र भूरिभवाकी मृत्यु न देखी ॥ ५ ॥ 
१२ ( म. भा. हिन्दी ) 
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दिष्टया स्नुषाणामाक्रन्दे घोरं विलपित बहु । 
न ऽुणोषि महाराज सारसीनाभियाणव ॥ ६॥ 
हाराज ! अपने प्रारब्घहीसे समुद्रके तटपर चीत्कार करनेवाली सारसियाकि समान यहाँ 
रोती हुई जपने बहुओंके घोर विलाप नहीं सुनते हैं ॥ ६ ॥ 


एकवचस्त्रानुसंघीताः प्रकीर्णासितसूर्घजाः । 

स्ुषास्ते परिधावन्ति हतापत्था हतेश्वराः ॥७॥ 
ये आपके बेटेळी पत्नियां एक साडी पहिने, काले काले बाल खोले, इधर उधर रोती दोड 
रही हैं; इनके पुत्र और पति मारे गये हैं ॥ ७॥ 


श्वापदे मैक्ष्य्ाणं त्वमहो दिष्टया न पददयालि । 

छिन्नबाइं नरव्याघनजुनेन निपातितम्‌ hen 
अपने प्रारब्धहीसे हिस्त पशुओंसे खाये जाते हुए अजुनने जिसका एक हाथ काटा था उस 
मचुष्यसिंह भूरिश्रवाको नहीं देखते ॥ ८ ॥ 


झालं विनिइतं संख्ये सूरि्रवलभेच च । 

स्तुषाच्य विधवाः लवा दिष्टथा नाव्येह पछ्यसि ॥९॥ 
आप युद्धमें भूरिभरवाके समानही मारे गये शलकी भी नहीं देखते हैं; देववशातूही इन सब 
विधवा हुई पुत्रवधुओंकोी यहां आज नहीं देख रहे हैं ॥.९॥ 


दिष्टथा तत्काञ्चनं छत्र यूपकेतोभहात्मनः । 

विनिकीणे रथोपस्थे सौमदत्तेन पयसि ॥ १०॥ 
बड़े भाग्यसेही आपके एत्र यूपचिह्वाङ्कित ध्वजाबाले महात्मा भूरिश्रवाके रथसे खंडित हो 
गिरे हुए उसके सोनेके छत्रको नहीं देखा है! १०॥ 


असूरस्तु भूरिश्रवसो आयाः सात्यकिना हतस्र्‌। 

परिवार्थाचुशोचन्ति भर्तारमसितेक्षणा ॥११॥ 
ये कज्जलयुक्त सुन्दर नेत्रवाली भूरिश्रवाकी पत्नियां सास्याकिसे मारे गये अपने पतिको 
चारों ओरसे घेरकर बैठी शोक कर रही हैं ॥ ११॥ 


एता विलप्य बहुल भतृशोकेन करिता! 

पतन्त्याभिसुखा भूमौ कृपण बत केशव ॥ १२॥ 
केशब ! पति झोकसे व्याङुल दीन स्वरसे बहुत रोती हुई ये श्रिया पतिके सामने दुःखित 
हो गिरती दं ॥ १२॥ 
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थी भत्खुरतिषी भरं कर्मदसकरोस्कथम्‌ । 
ममत्तस्य यढच्छेत्सी हुं शूरस्य यज्वनः ॥१३॥ 


और कहती हैं कि अईनने यह असंत भयंकर इ कैसे किया ? जो यज्ञ करनेवाले प्रमत् 
शूरवीर आपका हाथ छसे काट लिया ॥१३॥ 

तत! पापतरं कषे कूलवानपि सात्यकिः । 

यस्थात्प्राथोपविष्टस्य प्राह्र्षीत्संशितात्मन! ॥ १४॥ 
इनसे भी अधिक पाप कर्म सात्यकिने किया हे, जो उन्होंने आमरण उपवासके लिये बैठे 
आप साधुपुरुषके ऊपर खड्ग चलाया ॥ १४॥ 

एको द्वाभ्यां हत! शेषे त्वनधर्मेण धार्मिक! । 

इति यूपध्वजस्थेता! स्त्रियः ऋोशन्ति साधव ॥ १५॥ 
आप जैसे धार्मिक अकेलेको अधर्मसे दो मनुष्योंने मिलकर मारा है और आप यहां सो रहे 
हैं। माधव ! इस प्रकार यूपध्वज भूरिभ्रवाको ये ल्लियां सास्पकिको दोष दे रही हैं॥ १५ ॥ 

आयो यूपध्वजस्यैषा करसंमितलध्यमा । 

कृत्थोत्सक्षे सुज अतुः कृपणं पर्यदेवघत्‌ ॥ १६॥ 
ये यूपध्वज भूरिश्रवाकी पतली फमरवाली पटरानी अपने पतिका कटा हुआ हाथ गोदमें 
लेझर दीनतासे रो रही है॥ १६॥ 

अयं स रशानोत्कषी पीनस्तनविमर्दनः । 

नाभ्यूरुजघनस्पशी नीवीविस्रंसनः छर! ॥ १७॥ 
जो हमारी भेखलाझो खीच हेता, पुष्ट स्तमोंका मर्दन करता, नाभि, ऊह और जघन 
प्रदेशकी स्पशो करता और नीवीका बन्धन इटा दिया करता था, वही यह हाथ दै ॥ १७॥ 

वासुदेवस्य सांनिध्ये पार्थनाकिष्टकमेणा । 

युध्यतः समरेडन्येन प्रमत्तस्य निपातितः के ॥ १८ ॥ रे 
आपका हाथ महान्‌ कमे करनेवाले बीर अजुनने श्रोकृष्णके देखते देखते पास रहकर दूसरेके 
सङ्ग युद्ध करते हुए विना झह युद्धमें काट दिया ! १८ ॥ 

किं लु वक्ष्यसि संसत्छु कथारु च जनार्दन। 

अज्जनस्थ महत्कम स्वयं चा स किरीटवान्‌ ॥१९॥ ५ 
जनादेन ! अब आप सत्पुरुषोंकी सभाओंमें बोलते समय अजुनके इस महान्‌ कमेका ल 
केसे करेंगे ? अथवा किरीटधारी अन भी स्वरं इस पाप कर्मकी निमेलता कैसी 


करेंगे ॥ १९॥ 
+ 
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इत्येचं गहेयित्वेषा तूष्णीसास्ते वराङ्गना । 
ताम्नेलामचुशोचन्ति सपत्न्यः स्वासिच स्नुषाम ॥२०॥ 
इसी प्रकार अर्डुरको दोष देकर णह सुंदर खरी चुप हो गयी है। जैसे साम अपनी बहूके 
लिये शोक करती हैं वैसेही इसकी सोतें इसके लिये करती हैं ॥ २० ॥ 
गान्धारराजः शाकुनि्षळघान्सत्यविक्र ्ः । 
निहतः सहदेवेन सागिनेथेन सालुल! ॥ २१॥ 
ये गान्धार राजा बलवान्‌ महापराक्रमी शकुनि मामा अपने भानजे सहदेवके हाथसे मारे हुए 
पडे हैं ।: २१ ॥ 
यः पुरा हेसदण्डाभ्यां व्यजनाभ्यां ह्न वीज्यते । 
स एष पक्षिभिः पक्लैः शयान उपवीज्यते ॥ २२॥ 
पहिले सोनेके इण्डेवाले पह्लासे जिसको हवा की जाती थी, आज भूमिपर सोते हुए उसको 
। पक्षी अपनी पांखोंसे इवा कर रहे हैं । २२ १ 
छ? त्स रूपाणि छुरुते शतशोऽथ सहस्रशः । 
लस्य मायाविनो माथा दग्धा? पाण्डवतेजल्ला ॥ १३ ॥ 
जो अपनी मायासे सेकडों सहस्रो रूप बनाता था, उस छलीकी सब मायाएं पाण्डपुत्र 
सहदेवके तेजसे भस्म हो गई । २३ ॥ 
लायया निकूतिप्रज्ञो जितवान्यो युधिष्ठिरस्‌ । 
सभाणां विपुलं राज्यं ल पुनर्जीबित जित! ॥९४॥ 
जो छल्ली विद्यामें प्रवीण, जिसने यूत सभामें मायासे युचिष्ठिरक्षो जीता था और उनका सब 
राज्य इर लिया था, बही छकुनि आज अपना जीवन हार गये है ॥ ९४ ॥ 
हाझुन्ताः चाकुनि कृष्ण समन्तात्पयुपासते । 
कितवं म्र पुजाणां विनाशायोपशिक्षितस्त्‌ ॥ ९५ ॥ 
श्रीकृष्ण ! जिसने मेरे पुत्रोका नाश करनेहीके जिथे द्ूतविद्या सीखी थी उस ही शकुनिको 
आज चारों ओरसे पक्षी ला रहे हैं ॥ २५ ॥ 
एतेनेतन्महहैरं प्रसक्तं पाण्डवैः सह। 
„सवाथ सम पुआणासात्मनश खगणस्य च ॥ २६९॥ 
इसहीने मेरे पुत्र और अपने बान्घनोके वघडे लिये पाण्डवाे महान्‌ वैर निर्माण किया था ॥२६॥ 
चयैव मम पुत्राणां लोका! शञ्जजिताः प्रभो । 
एवमस्यापि दु्बुद्धेलॉका ) दासत्रेण चै जिताः ॥ ९७॥ 
रभो! जैसे मेरे पुत्रों शख्स जीते इए स्वर्गलोक मिला है, ऐसे ही इस दुर्ीद्वे शनिको 
भी प्राप्त होंगे ॥ २७ ॥ ; 
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क्थ च नायं त्रापि पुञान्मे ञ्रात्तभिः स्वह । 
विरोषयेइजुप्रज्ञानदजुमेघुसूदन ॥ ९८ ॥ 
हते श्रीमहाभारते स्थीपर्धणि चतुबिंशोऽष्यायः ॥ २४॥ ६१६॥ 
मधुददन ! बहां भी यह सरल बुद्धिवाले भरे युम परस्पर विरोध निर्माण नहीं करे ॥ २८॥ 
महाभारतके ख्रीपईमें चोवीसबां अध्याय समाप्त ॥ २३॥ ६१६॥ 
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गान्धायुंबाच-- 

कास्वोजं प्य दुर्ध कास्योजास्तरणोचितम्‌। 

रायानसष भस्कन्धं इतं पांसुषु माधव ; ॥१॥ 
गान्धारी बोली- हे माधव ! ये देखो, झास्बोज री दुशहेकी शय्यापर सोने योग्य, वैके 
समान कन्थे बाला दुर्धप महापराक्रमी कास्योज देशका राजा बरगे घूलमें सोता है॥ १॥ 

यस्य क्षतजसंदिग्धी बाहू चन्द्नरूबितो । 

अवद्य कृपण आया विखपत्यातिलुःखिता ॥२॥ 
जिसके चन्दन चर्चित हाथोंको रुथिरमें भीमे इए देख उसकी पत्नी अत्यन्त दुःखित होकर 
करुणता पूर्ण रो रही है ॥ २॥ 

इमौ तौ परिधपर्यौ बाहू झुसतलाङ्युली । 

ययोरविबरभापन्नां न रतिम पुराजहत्‌ ॥३॥ 
वह ऐसा कह रही है कि जो सुन्दर उजली हथेली और अंगुलीबाले परिघके समान इद 
आपके यही हाथ हैं, जिनसे आप मुझे गोदमें लेते थे और उनके संगें में विहार करती थी, 
उस्ने पहिले कभी मुझे नहीं छोड़ा ॥ ३॥ 

का गर्ति लु गमिष्यासि त्वया हीना जनेश्वर ! 

दूरबन्धुरनाथेष अतीव मधुरस्वरा ॥४ १ 

हे त अते आके विना र जाऊंगी ? अपने जीवन बन्धुडे दूर जानेसे 
अनाथ हुई यह मधुर स्वरसे अत्यंत रो रही दै ॥ ४॥ 

आतपे छ्कास्थमानानां लिति स्रजाम्‌ । उ 
४ एन्तानामपि नारीणां न श्रीजहति वे तलुम ॥६॥ 
अनेक na गंगा धूपसे पुरझाती हैं, उसके समान ये ल्लियां धूपसे तपी हैं, वो 
भी इनके शरीरोंकी शोभा इनको नहीं छोड रही हे ! ५॥ 
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शायनामसितः शारं कालिं मधुसूदन । 

पहय दीप्ताङ्गदयुगप्रतिबद्धमहाशुजम्‌ ॥६॥ 
है मधुखदन ! ये देखो, सब प्रकार समान खोनेके चमकीले बाजूबन्द दोनों विज्ञाल द्वाथोमें 
बांधे हुए कलिज्नदेशका वीर राजा पास ही पडा है ॥६॥ 


सागधानासधिपति जयत्सेनं ज नादेन । 

परिवारय प्ररुदिता मागध्यः पछ्य योषितः ॥७॥ 
है जनार्दन ! ये जयत्सेन नामक मगधदेशके राजा मागधी पत्नियां अपने पतिके चारों 
ओर खडी हुई व्याकुळ होकर रो रहीं है । ७॥ 

आसामायतनेजाणां खुस्वराणां जनादन । 

मन!श्रातिहरो नादो मनो मोहयतीव से ॥८॥ 
है कृष्ण ! इन बडी बडी आंखोंवाली मधुर स्वरवाली खियोंकी मन तथा कानोको दुःख 
देनेवाली आवाज मुझे सूच्छितशी करती है ॥ ८ ॥ 


प्रकीणेसवी भरणा रुइन्त्यः शोककशिता?। 

स्वास्तीणेशचनोपेता सागध्य। दोरते सुवि ॥९॥ 
जो मगधदेशकी रानियां उत्तम सेजपर सोने योग्य थी, बे आज शोकसे व्याकुल होकर सब 
आभूपण फॅककर थूमिमें खोट रहीं हैं ॥ ९॥ 


कोसलानाप्रधिपति राजएुन्रं बृहडलम । 

अलारं परिवार्येता; एथकप्ररुदिताः स्त्रियः ॥ १०॥ 
जो कौशलदेशके स्वामी राजपुत्र बृहळूलळी रानियां भी अपने पतिको चारों ओरसे घेरकर 
पृथक्‌ पृथक्‌ रो रही हैं ॥ १० । 

अस्प गाञ्रगतान्वाणान्कार्षिणबाहुबलापितान । 
.,.. उद्धरन्त्यसुखाविष्टा सूछभानाः पुनः पुनः ॥११॥ 
ओर दुःखसे व्याकुळ होकर अभिमन्युके बाहुबलसे छूटे हुए और राजाके अंगोर्मे घंसे हुए 
बाणोंको इनके शरीरसे निक्ालती हैं और मूच्छा खाकर गिरती हे ॥ ११॥ 

आसां स्वोनवद्यानामातपेन परिश्रमात्‌। 

प्रस्लाननलिना भानि भान्ति वक्जाणि माधव ॥ १९॥ 
माधव! इन सवांग सुन्दरी ख्ियांके सुख धाम और परिश्रमसे व्याकुळ होकर ऐसे हो गये हैं, 
जैसे मुरज्ञाये हुए कमल ॥ १२॥ 
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द्रोणेन निएता। शरा: शेरते रुचिराहृदा! । 

द्रोणेनाभिखुखा! सर्वे आतरः पञ्च केकयाः ॥१३॥ 
है कृष्ण! ये देखो, सुन्दर बाजूबन्दोंसे युक्त सब पांचों शूरवीर भाई केकयदेशके राजपुत्र 
समरमें आगे होकर युद्ध करते समय द्रोणाचार्यके हाथसे मारे जाकर सो रहे हैं ॥ १३ ॥ 

तसकाश्वनवर्भाणस्ताज्रध्वजरथस्रज्ञ! । 

भासयन्ति मही भासा ज्वलिता इव पावका? ॥ १४॥ 
ये तप हुए सोनेके कषच पहिने, लाल ध्वजा और मालास युक्त रथवाले वीर अपने तेजसे 
एथ्वीझो जलती हुई अभिके समान प्रकाशित करते हैं ॥ १४॥ 

द्रोणेन ह्रुपद॑ संख्ये पय माधव पाहितस्र्‌ । 

सहाद्विपमिवारण्ये सिंहेन महता हतम्‌ ॥१५॥ 
है माधव ! देखो, जैसे वनमें बडे सिंहसे मरकर मतवाला हाथी शिरता है, एसे ही द्रोणाचार्ये 
युद्धमें मार गिराये हुए महाराज दुपद पृथ्वीम पड़े हैं । १५॥ 

पाश्वालराज्ञो विपुल पुण्डरीकाक्ष पाण्डुरम्‌ । 

आतपश्रं समामाति चारदीच दिवाकरः ॥ १६॥ 
कमळनयन ! पाश्वालराज दुपदका निर्मळ सफेद छत्र ऐसा शोभायमान दीखता हे, जैसे 
शरद्‌ कालमें चन्द्रमा ॥ १६॥ 

एतास्तु हुपदं बृद्धं स्नुषा आर्याश्च दुःखिताः । 

दरघ्या गच्छन्ति पाञ्चाल्यं राजानमपस्षव्यतः ॥१७॥ 
बूढे राजा दुपदकी दुखी रानियां और बेटोंकी बहू राजाको जलाकर और उनकी प्रदक्षिणा 
करके लोटी जाती हें ॥ १७॥ 

घृष्ट केतुं महेष्वासं अना र 

द्रोणेन निहतं शुरं हरन्ति हतचेतस 
्रोणाचार्येने मारे हुए महाधनुर्भारी शूर चेद्राजा शृश्केतुकी रानियां मूछितसी होकर 
जलानेके लिये उन्हें ले जा रही हैं ॥ १८॥ 

द्रोणास्रमाभिहत्येष विमर्दे मधुसूदन । ला 

महेष्वासो हतः शोते न्या हृत इव ट्रेस! 

मधुप्रदन ! इसही महाधनुषधारीने युद्धम द्रोणाचार्ये अद्चोंका नाश था, अन्ते जैसे 
नदौके प्रवाहसे वृक्ष टूट जाता है, वैसेही मारा आकर सो रहा है ॥ १९। 
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एष चेदिपतिः च्यूरो ध्टकेतुनहारथः ! 

शोते विनिहतः संख्ये हसवा शन्ुन्सहश SU) 
इस ही शूर महारथी चेदिराज धृष्टकेतुने युद्धमें ह्रो घत्रुआंको मारा था, वह ही स्वयं 
मारा जाकर पृथ्वीमें सो रहा है ॥ २० ॥ 


वितुद्यमानं विहगैस्तं आ धा! प्रत्युपस्थिताः । 

चेदिराजं हृषीकेश हतं सबलबान्धचस् ` ॥२१॥ 
हपीकेक्च ! चेदिराज सेना और बान्धवोंसे मारा गया है, उसखो पक्षी काट रहे हैं और 
उसकी झ्ियां उसके पास बैठी हैं ॥ २१।! 


दाद्याहीपुत्रजं वीरं जवान सत्यविक्रमस्‌ । 
आरोप्याङ्के रुडन्त्येता्चेदिराजवराङ्कना ॥ २३ ॥ 
हे कृष्ण ! ये दशाह छन्याके पुत्र शिशुपालका यह सत्यविक्रामी वीर पेटा पृर्थ्वासें सो गया 


(4 


है, इसे गोदमें लेकर चेदिराजकी ये सुंदरी रानियां रो रही हैं || २२॥ 


अस्थ पुत्र हबीकेश रुबत्तक चारुकुण्डलम ! 

द्रोणेन समरे पहुण निकूत्तं बहुधा शरे? ॥ २३॥ 
देखो, मनोहर इण्डल और सुन्दर घुखवाला घृष्टकेतुका पुत्र युद्धमें द्रोणाचार्यके बाणोंसे 
कटा हुआ पृथ्मीमे पडा हुआ है ॥ २३॥ 


पितरे नूतसाजिस्थं युध्यला् परे! सह । 

नाजहात्यूछतो वीरमद्यापि सघुस्दःु ॥ ३४॥ 
सधुसदन ! रणभूमिमें शत्रुओंके साथ ठडनेवाळे अपने पिताका साथ इसने छोड़ा नहीं था, 
आज युद्धके समाप्त होनेपर भी बह उनको नहीं छोड रहा है ॥ २४॥ 

एबं समापि घुत्रस्थ पुत्नः पितरलन्वगात्‌ । 
र दुर्योधनं महाबाहो लक्ष्मण! परदीरहा ॥ २५ ॥ 
हे महाबाहो ! ऐसे ही मेरे पुत्रके पुत्र शत्रुवीरोंका नाश करनेवाला लक्ष्मण भ अपने दुर्योधन 
पिताळे पीछे चला बया ॥ ९५ ॥ ० 


विन्दानुविन्दावावन्त्यो पतितौ पथ साधव । 
हिमान्ते पुष्पितौ शालो मझ्ता भलिताविच ॥ ३६॥ 
हे माघव ! देखो, अवन्ति देशके निवासी विन्द और अनुविन्द दोनों इस प्रकार प्रथ्वीमें 
पढे हं, जैसे बसंत तुमं बायुसे टूटे खिळे शालके इक ॥ २६ ॥ 
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काञ्चनाङ्गदवमांणो बाणखड्गधनुधरो । 

ऋष भपरतिरूपाक्षौ शयानौ विमलस्रजौ ॥ २७॥ 


सोनेके बाजूबन्द और कबच पहिने, बाण, खड्ग और धनुष धारण किये, निळ माळा 
'पहिने हुए बेलके समान आंख और रूपबाहे ये दोनों सो रहे हैं ॥ २७॥ 

अवध्याः पाण्डवाः कूष्ण सवे एव त्वया सह। 
थे झुक्ता द्रोण भीष्माऱ्यां कणा द्वैकतेनात्कृपात्‌ ॥ २८॥ 
डे कृष्ण ! युधिष्ठिर, भीमसेन, अजुन, नकुल, सहदेव ये सब पाण्डव और तुमको कोई 
जगत्मे नहीं मार सकता; जो द्रोणाचार्य, भीष्म, वैकर्तन कणे, कृपाचार्य ॥ २८॥ 


दुर्योधनाद्द्रोणस्ुतात्सैन्धवाच महारथात्‌ । 

सोमदत्ताद्विकर्णाचच शूरा कृतवर्मणः | 

ये हन्यु? शास्त्रवेगेन देवानपि नरषेभा! ॥ २९॥ 
दुर्योधन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, सिन्धुराज जयद्रथ, सोमदत्त, विकर्णी और बीर कृतब्माके 
हाथसे तुम सब जीवित बच गये । ये नरश्रेष्ठ अपने शद्नोके वेगसे देवताओंको भी मार 
सकते थे ॥ २९ ॥ 

त इसे निहता! संख्ये परय कालस्य पर्थयम्‌। 

नातिभारोऽस्ति दैवस्य धव माधव कञ्चन । 

यदिमे निहताः दारा! क्षत्रियैः क्षत्रियषं मा! ॥ ३०॥ 
बे ही युद्धमें आज मरकर पथ्वीमें पडे हैं देखो, समयकी गति बडी कठिन है । माधव ! 
निश्रयही देवके लिये कोई अधिक कठिन नहीं है; कारण उसने कत्रियोसे ही इन शूर 
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अत्रियश्रेष्ठोंको मार डाला है ॥ ३०॥ 


तदैव निहताः कृष्ण मम पुन्नास्तरस्विनः । 
यदैवाकूतकामस्त्वछुपछव्यं गतः पुनः . ॥३१॥ 
है कृष्ण ! जिस समय तुम सन्धि करानेको आये थे और बिना काम सिद्ध हुये फ़िर 
दुःखित हुए लौट गये थे, तब ही मेरे वेगवान पुत्रोका नाश हो चुका था ॥ ३१॥ 
शांतनोअैव पुत्रेण प्राज्ञेन विदुरेण च । 
तदेवोक्तास्मि मा स्नेहं ुरुष्वात्मसुतोध्विति ॥३२॥ 
उसी दिन श्ञान्ततुपुत्र भीष्म और बुद्धिमान बिदुरने मुझसे कहा था, कि “ अब तुम अपने 
युत्रॉसे प्रेम मत करो ? ॥ ३२॥ 
१३ ( म. मा. हिन्दी ) 
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तयोन दशनं तात मिथ्या भवितुम हति । 
अचिरेणैव मे पुत्रा भस्मी सूता जनादन ॥ ३३॥ 
तात ! जनार्दन ! उनकी ज्ञान दृष्टि झूठी नहीं हो सकती थी; इसलिये थोडे ही दिलोंमें 
मेरे सब पुत्र युद्धमें भस्म हो गये ॥ ३३॥ 
चैच्तारपायन उवाच-- 5 Me 
इत्युकत्वा न्यपतद्भूमौ गान्धारी शोककर्शिता । 
दुःखोपहर्तावज्ञाना धेयसुत्छञ्य आरत ॥ ३४॥ 
भरी पैशस्पायन सुनि बोले- दे राजन्‌ जनमेजय ! ऐसा कहकर गान्धारी शोकसे व्याकुल 
होकर घीरजको छोड कर पृथ्वीमें गिर पडी । दुःखसे उनकी ज्ञानशक्ति नष्ट हो गई ॥३४॥ 
ततः कोपपरीताज्की पुत्रशोक परिप्त्क्रता । 
जगाल शौरिं दोषेण गान्धारी व्याथितेन्द्रिया ॥ ३५ ॥ 
फिर पुत्रोंके शोकसे व्याङल गलित इंद्रेयां होकर उठी और क्रोध उनके सब झरीरमें व्यापत 
हुआ । फिर भीकृष्णको दोष लगाने लगी ॥ ३५॥ 


गान्धार्युवाच -- ः 
पाण्डवा धात्तरष्ट्राश्च द्रुग्धाः कृष्ण परस्परस्‌ । 
उपेक्षिता विनइयन्तस्त्वया कस्माजनादन ॥ १६ ॥ 
गान्धारी बोली- हे कृष्ण ! जनादन ! जब पाण्डव और धृतराष्ट्र पुत्र दोनों परस्पर लडके 
नष्ट होते थे, तब तुमने नष्ट होते उन्हें मना क्यों नहीं किया? ॥ ३६ ॥ 
चाक्तेन षहुस्रत्येन बिपुले तिष्ठता बले । 
उभयत्र समर्थन श्रुतवाक्येन चेव ह ॥ ३७॥ 
तुम शक्तिशाली, बहुत सेवकोसे युक्त, महान बलबान दोनोंकों अपनी बात मनवा हेनेमें समर्थ 
ओर वेदशाखनोसे संपन्न थे ॥ ३७ ॥ 


इच्छतोपेक्षितो नाशः करूणां मधुसूदन । 

यस्थात्त्वया महाबाहो फलं तस्मादयाप्नुहि ॥ ३८॥ 
मधुखदन ! तुमने समझकर भी कुरुकुलका नाश होने दिया । महाबाहो ! इस लिये उस 
कर्मका फल भोगो ॥ ३८ ॥ 


पतिशुश्रूषया यन्मे तपः किंचिदुपाजितम्‌। 
तेन त्वां डुरबापात्मञ्शाप्स्थे चक्रगदाधर ॥३९॥ 


हे चक्रगदाधारो ! मेने जो अपने पतिकी सेबासे तप किया हो तो उस उत्तम तपसे तुम्हे 
शाप देती हूं ॥ ३९ ॥ 
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यस्मात्परर्परं घ्नन्तो ज्ञातयः कुरुपाण्डवाः । 
Ne 3) पु 
उपेक्षितास्ते गोबिन्द तस्माञ्ज्ञातीन्बविष्यसि ॥ ३०॥ 


गोविंद ! तुमने कौरव और पाण्डबोंको परस्पर युद्ध करनेसे नहीं रोका 
अपनी जातिका नाश करोगे ॥ ४० ॥ › इससे तुम भी 


त्वसप्युपस्थिते वर्षे घट्जिशे मधुसूदन । 

हतज्ञातिहेतानात्यो इतपुचो वनेचरः । 
र झुत्सितेनाभ्युपायेन निधनं समवाप्स्यसि ॥ ४१ ॥ 
हे कृष्ण ! अवसे छत्तीस वर्ष तुम्हारे मत्री, जातिपरिवार और पुत्र परस्पर लडकर मरेंगे । 
वनमें फिरते हुए तुम दुष्ट उपायसे मारे जाबोगे ॥४१॥ 

तवाप्येबं हतसुता निहतज्ञातिबान्धवाः I 

स्त्रियः परिपतिष्यन्ति यथैता अरतञ््ियः ॥ ४२॥ 
जेसे ये भरतइुलकी ख्यां रोती फिरती हैं, ऐसे ही तुम्हारे डुलकी दयां पुत्र और 
बान्थबॉळे मारे जानेसे उनसे हीन होकर उनकी छांशोंपर गिरंगी ॥ ४२॥ 

चेशास्पायन उबाच-- क्क वी जा 

तच्छ्रुत्वा वचनं घोरं वाखुदेवो महामनाः | 

उचाच देवाँ गान्धारीमीषदभ्युत्समथन्निव ॥ ४३॥ 
वैशम्पायन मुनि बोले- राजन्‌ ! ऐसे भयानक वचन सुनकर महात्मा वसुदेव पुत्र 
श्रीकृष्ण इंसकर देवी गान्धारीको बोले ॥ ४३ ॥ 

संहतों दृष्णिचक्तस्य नान्यो मद्वियते झुभे । 

जानेऽहमेतदप्येचं चीणे चरसि क्षत्रिये ॥ ४४॥ 
हे गान्धारी ! तुम जो कहती हो वह होनेवराळा है, यह पहिले ही हमने जान लिया था। 
शुभे ! बृष्णिकुलका नाझ मेरे सिवा दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है ॥ ४४॥ 

अवध्यास्ते नरैरन्येरपि वा देवदानवे! 

परस्परकूतं नादामत! प्राप्स्यन्ति यादवा! ॥ ४५॥ 
वे दूसरे मलुष्य, देव और दानवोंसे भी अवध्य हैं, इसलिये परस्पर लड़के नष्ट हो 
जायेंगे ॥ ४५ ॥ 

इत्युक्तयति दाशाह पाण्डवास्रस्तचेतसः । 

बभूवु्षेदासंविज्ञा निराशाश्जापि जीविते ॥४६॥ 

इति भ्रीमहाभारते स्रीपर्वणि पंचविश्ञोऽभ्यायः ॥ २४ ॥ समासं ज्जीपवे ॥ ६६२॥ 
औकृष्णके ऐसे बचन सुन पाण्डव मनमें घडा गये; बे अत्यंत आद्वि हुए; और अपने 
चे मा य अध्याय समाप्त ॥ २५॥ स्रीपर्वं समाप्त ॥ ६६२ ॥ 
x 
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वाखुदेव उचाच- , 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गान्धारि मा च शोके सनः कुथा? । 

तवैव ह्यपराधेन कुरवो निधनं गताः ॥१॥ 
कृष्ण बोरे- हे गान्धारी ! अब तुम उठो, शोक मत करो; ये कुरुवंशका नाश तुम्हारे ही 
अपराधसे हुआ है ॥ १ ॥ 

या त्वं पुत्रं दुरात्मानमीषुमत्यन्तमानिनम्‌ । 

दुर्योधन पुरस्कृत्य दुष्कृतं साधु सन्पसे ॥२॥ 
तुमने पहिले दुरात्मा, ईघोछ और महाअभिमानी, दुष्पर्मे करनेवाले दुयोधनको आगे करके 
जो पाप किया है, उसे तुम अच्छा मानती हो? ॥ २॥ 


निष्डुरं वैरघरुषं बद्धानां दास नातिगम्‌। 

कथमात्मकूतं दोषं मय्याधातुमिहेच्छस्ि ॥३॥ 
निष्ठुर, लडाईँके प्यारे और बूढोंकी आज्ञा न माननेवाले दुर्योधनको न रोका; अब अपने 
किये हुए अपराधको यहां सुझपर क्यों डारती है? ॥ ३॥ 


सुतं वा यदि वा नष्टं योऽतीतमनुशोचति । 
दुःखेन लभते दुःखं द्वावनर्थी प्रपद्यते ॥४॥ 
जो मरे हुए मनुष्य, नष्ट हुई वस्तु त्रथवा बीती हुई बातका शोक करता है, वो सदा एक 
$खसे दूसरे दुभ्खा साथी होता है, इससे बह दो अनर्थोको लेता है ॥ ४॥ 


तपोर्थीयं ब्राह्मणी धत्त गर्भे गौवोढारं धावितारं तुरंगी । 

द्वा दासं पद्युपालं तु वैश्या वधार्थीयं त्वद्विधा राजपुरी ॥५॥ 
राहणी तपके लिये, गाय बोझ ले चलनेके लिये, घोडी दौडानेबालेके लिये, शूद्रा दासके 
लिये, वैश्य खरी पशुपालनके लिये और तुम जैसी राजपुत्री क्षत्रियाणी युद्धमें डकर मरनेवाले 
पुत्रको उत्पन्न करती हैं ॥ ५ ॥ ु 


चैशम्पाथन उवाच-- ः 
तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्थ पुनरुक्तं बचोऽप्रियम्‌ । 
तूष्णीं बभूव गान्धारी शोकव्याङुललोचना ॥६॥ 
औवैद्षम्पायन मुनि बोरे- औकृष्णके दूसरी बार ऐसे कठोर आग्रिय वचन सुनकर गान्धारी 
झोकसे च्याकुल नेत्र होकर चुप होगई ॥ ६॥ 
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शतराष्ट्रस्तु राजषिनिंग्रह्मावुद्धिज तमः । 
पथएच्छत धर्मात्मा धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥७॥ 


थम जाननेव्राळे राजा इतराषट्र भी अज्ञानजन्य दुःखको दूर करके धर्मराज युधिष्ठिरसे 
बोले ॥ ७॥ 


जीवता परिमाणज्ञः सेन्यानामसि पाण्डव । 
हतानां यदि जानीषे परिमाणं वदस्व मे ।८॥ 
हे पाण्डव ! तुम युद्धसे बची हुई सेनाकी गिनती जानते हो । यदि मरे हुवोकी गिनती 
जानते हो तो हमसे कहो ॥ ८ 
युधिष्ठिर उवाच - 
दरायुतानामयुतं सहस्राणि च विंशतिः। ` 
कोटय! षष्टिश्च षट्चैव ये$स्मित्राजखूधे हता! ॥९॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे राजन्‌ ! इस राजाओके युद्धमें एक अरब छाइट करोड बीस हजार 
मनुष्य मारे गए ॥ ९॥ . 
अलक्ष्याणां तु वीराणां सहस्राणि चतुद । 


दर चान्यानि राजेन्द्र शातं षष्टिश्च पञ्च च ॥ १०॥ 
राजेन्द्र ! इनके सिवाय चौबीस हजार एकसौ पेंसठ वीर खाये गये हे ॥ १०॥ 
धृतराष्ट उवाच-- 
युधिष्ठिर गति कां ते गताः पुरुषसत्तमा!। 
आचक्ष्व से महावाहो सर्वज्ञो ह्यसि मे मत! ॥ ११॥ 


महाराज धृतराष्ट्र बोले- हे महाबाहु युधिष्ठिर ! भेरी बुद्धिमें तुम सवेन्ञ हो, इसलिये हमसे 
कहो वे पुरुषभ्रेष्ठ वीर किस गतिश्च प्राप्त हो गये? ॥ ११॥ 
युधाष्टर उवाच-- 
येहुतानि शारीराणि हष्टे! परमसंयुगे । 
देवराज तमोछेकान्गतास्ते सत्यविक्रमाः ॥१२॥ 
युधिष्टिर बोले- जो इस महायुद्धमे प्रसन्न होकर मरे हैं वे सब सत्यपराक्रमी बीर देवराज 
इन्द्रके समान लोकमें गये हैं ॥ १२॥ 
ये त्वहृष्टेन मनसा peels | त 
ध्यमाना हता! संख्ये ते गन्धे! समागता! 
भारत ! नों युद्धमें ल होकर मनसे मरनेका निश्चय करके संग्राममें युद्ध करते करते 
मरे हें वे गन्धर्व लोकको गए ॥ १३॥ 
१४ ( म. भा. हिन्दी ) 
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थे तु संग्राम सूमिष्ठा याचमाना? पराड्सुखाः । 

शास्त्रेण निधनं प्राता गतास्ते शुद्यकान्प्रति ॥ १४॥ 
जो संग्राममें खडे हो प्राणदान मांगते हुये पराङ्मुख हो गये थे और युद्धे शख्से मारे गये, 
चे शुह्यक लोकको गये ॥ १४॥ 

पीडयमाना? परेथे तु हीयमाना निरायुधाः । 

हीनिषेधा महात्मानः परानभिसुखा रणे ॥ १५॥ 
जो शत्रुओंसे पीडित, युद्ध साधनसे वंचित, झस्रदीन, लज्जसे भरे युद्धकी ओर मुख दिये 
महात्मा वीर ॥ १५॥ 

छिद्यमाना? शिते! शस्त्रेः क्षत्रघमं परायणाः । 

गतास्ते ब्रह्मसदनं हता वीराः सुवच सः ॥ १६॥ 
झवु ओके तीक्षण शस्नोसे कट गये, वे क्षत्रियधर्मपरायण तेजस्वी बीर लोग निःसन्देइ बरह्म- 
लोकको गए ॥ १६॥ 

ये तत्र निहता राजच्नन्तरायोधनं प्रति । 

यथाकथंचित्ते राजन्संप्राप्ता उत्तरान्कुरून्‌ ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! जो वहां युद्धकी सौमामें रहकर किसी भी प्रकार मारे गए उनको उत्तर कुरुदेश 
प्राप्त होगा ॥ १७॥ 

श्चतराष्टर उवाच-- 
केन ज्ञानबलेनैवं पुत्र पदयसि सिद्धवत्‌। 
न्मे वद महाबाहो ओतव्यं यदि वै मया ॥ १८॥ 
राजा इतरा बोले- हे पुत्र ! तुम कौनसे ज्ञानके बलसे सिद्धके समान सब देख रहे हो ? 
महाबाहो ! यदि मेरे सुनने योग्य हो तो कह ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 

निदेशाङ्गवतः पूवे वने विचरता मया । 

तीर्थयात्रापसङ्गेन संपाप्तोऽयमनुग्रहः ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे राजन्‌ ! पहिळे में जब आपकी आज्ञासे वनमे घूमता था, तम तीर्थयात्राके 
समय एक महात्माकी कृपा और योगसे यह शक्ति मुझे प्राप्त हो गई है ॥ १९॥ 

देवषिलॉमशो दष्टस्ततः पाप्तोऽस्म्यजुस्स्ृतिम्‌ । 

दिव्यं चक्षुरपि प्राप्त ज्ञानयोगेन वै पुरा - ॥ १० ॥ 
उस समय देवि लोमशा दर्जन हुआ और ठन्हीते मैंने अनुस्मृति विद्या प्राप्त की । 
पूर्वकालमें ज्ञान योगके कारण दिव्य दृष्टि भी मुझे प्राप्त हो गयी ॥ २० ॥ 
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त्तरा उवाच-- 
येष्ञ्रानाथा जनस्यास्य सनाथा ये च भारत। 
कचित्तेषां शारीराणि धक्ष्यन्ति विधिपूर्वकस्‌ ॥ ११ ॥ 


शरा बोले- डी लरत! अब तुम यहाँ जो अनाथ और सनाथ वीर पडे हैं, उन श्षत्रियोंके 
शरीराळा बिधिपूवक दहन कराओगे ना ? ॥ २१ ॥ 

न येषां सन्ति कर्तारो न च येज्ञाहितापयः । 
ख्यं च कस्य कुयासो बहुत्वात्तात कर्णः ॥ २३॥ 
जिनका संस्कार करनेवाला कोई नहीं है और जो आहिताग्नि नहीं हैं ऐसे ही बहुत हैं । हम 
किस किसका अन्त्येष्टि कर्म करेंगे ? ॥ २२॥ 

यान्सुपणोच्व गृध्रा विकर्षन्ति ततस्तत! । 

तेषां तु कर्मणा लोका भविष्यन्ति युधिष्टिर ॥२३॥ 
युधिष्ठिर ! जिन्हें ग्रिद्ध और सियार इधर उधर खींच रहे हैं, उनको गवि भाद कर्मके 
अनुसार ही होगी ॥ २३॥ 
चैशास्पायन उवाच-- | 

एवशुक्तो महाप्राज्ञः कुन्तीपुचो युधिष्ठिरः । 

आदिदेश सुधसाणं धौर्यं सूनं च संज यस्‌ ॥ २४॥ 
वैशम्पायन सुनि बोले- हे महाराज ! राजा इतराष्ट्रकी ऐसी आज्ञा सुन परमन्ञानी 
इन्तीधुत्र युधिष्ठिरने दुर्योधनके पुरोहित सुधमा, अपने पुरोहित घौम्य, छत सञ्जय ॥२४॥ 

बिदुरं च महावुद्धि युयुत्खुं चैव कौरवम 

इन्द्रसेनसुखांअैव श्त्यान्सूतांश्च सवशः ॥ २५॥ 
महाबुद्धिमान्‌ बिदुर, कुरुझुलके युयुत्सु, इन्द्रसेन आदि सारथी और सब सेवकको आज्ञा 
दी ॥ २५॥ 

अवन्त! कारथन्त्वेषां प्रेतक्तयोणि सवदा! । 

यथा चानाथवत्क्रिचिच्छरीरं न बिनइ्थाति ॥ २६॥ 
कि तुभ लोग इन सबके प्रेतकर्म पूर्णतया करो । ऐसा न दोषे कि कोई भी शरीर अनाथके 
समान नष्ट होवे ॥ २६ ॥ 

चासनाद्वमेराजस्य क्षत्ता सूतश्च संजयः । 


सुधमा धौम्यसहित इन्द्रसेनादथस्तथा ॥२७॥ 
महाराज धमेराज युविष्ठिरकी आज्ञासे बिदुर, इत सञ्जय, सुधी, घोम्प और इन्द्रसेन 
आदि सेवकाने ॥ २७॥ 


१७ ( म, भा, हिस्दी ) 
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न्दनायुरुछ्रा्ठानि तथा कालीयकान्युत । 
चुतं तैलं च गन्धां्च क्षौमाणि चलनानि च ॥ २८॥ 
चन्दन अगर तगर कालीयक आदि काठ, घी, तेल, सुगन्धी वस्तु और बहुत सूल्यबाले 
रेशमी कपडे (॥ २८ ॥ 
समाहत्य महार्हाणि दारूणां चैव संचयान । 
र॒थांच्य सखद्तास्तञ्ञ नानाप्रहरणानि च ॥ २९॥ 
इकठ करके, लकड़ियोंका संग्रह किया; टूटे रथ और अनेक प्रकारके शख्नोंको एकत्र 
किया ॥ २९ ॥ 
चिता! कृत्वा प्रयत्नेन यथासुरूयाज्षराधिषान.) 
दाहयासाखुरव्यग्रा विधिइष्टेन कर्षणा ॥ ३०॥ 
फिर प्रयत्नपूर्वक चिताएं बनाकर, सावधान होऊर शाल्में लिखी विविके अनुसार सब 
राजाओंको ज्येष्ठता क्रमसे उन्होंने जलाया ॥ ३०॥ 
दुर्थोधनं च राजानं ज्ञातृं्ास्थ शताधिकान्‌ | 
क चाल्य शं च राजानं सूरि्रषसमे्ष य ॥ ३१ ॥ 
साचे अधिक भाइयाके सहित राजा दुर्योधन, राजा इर्य, शल, भूरिभबा ॥ ३१॥ 
जयद्रथं च राजानसभिसन्युं च भारत । 
द्रीःशासंनिं लक्ष्मणं च धृष्टकेतु च पार्थिवश्च ॥ ३२॥ 
राजा जयद्रथ, अभिमन्यु, दुःञ्ञा्नपुत्र सुदर्शव, लक्ष्मण, राजा धृष्टकेतु ॥ ३२॥ 
शृहन्तं सोमदत्तं च उज्ञयांश्व दाताधिकान । 
राजानं ख्ेसधन्वानं विरादद्रुपदौ तथा ॥ ३३॥ 
' बृहन्त, सोमदत्त, सौले अधिक सृञ्जय, राजा केभधन्वा, विराट, दुपद ॥ ३३॥ 
शिखपिडनं च पाश्चाल्यं श्ृष्टशुञ्ं च पार्षतश्च । 
.. . झुधामन्युं च विक्रान्त्ु्तमौजसमेघ च . ॥ १४ ॥ 
शिखण्ह!, पश्वाल देशके दुपदपुत्र चष्टन, युधामन्यु, पराक्रमी उत्तमौजा ॥ ३४॥ 
- कौसल्यं द्रौपदेयांश्च शकुनिं चापि सौबलम्‌ । 
अचलं वृषकं चैव भगदत्तं च पार्थिवस्‌ ॥ ३५ ॥ 
कोसहप, द्रौपदीके त्र, सुबल पुत्र शकुनि, अचल, बइषक, राजा भगदत्त ॥ ३५ ॥ 
कर्णे वैकर्तनं चैव सहपुत्रमसर्षणस्‌ । 
केकया महेष्वासा स्िगताश्च सहारथान्‌। ॥ ३६॥ 
रोके सहित अमा वेबतन कण, म्हाघनुपधारी केकय, महारथी बिग ॥ ३६॥ 
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So 


घटोत्कचं राक्षसेन्द्रं वकभ्नातरमेच च | 
अलस्डुल च राजानं जलसंधं च पार्थिवम्‌ ॥ ३७॥ 
रक्षतराज घटोत्कच, घकासुरका भाई राजा अलम्बुस जीर राजा जरुसन्ध ॥ ३७ ॥ 
अन्यांश्च पार्थिवा न्राजञ्शतशोऽथ सहस्रशाः । 
शुतधाराहुने दीप्तैः पाबकेः समदाहयन्‌ ॥ ३८॥ 
आदि तथा दूसरे भी सेकडो सहसो राजाओं को घीकी घारासे जलती हुई अग्निम जला दिया ॥ ३८ 
| पितृमभेधा्च केषांचिदवतेन्त सहात्मनास्‌ । 
सामभिश्चाप्ययायन्त तेऽन्वशोच्यन्त चापरैः 8 ३९॥ 
किसी महारमाओंके पिद्मेध कर्म दिये, कुछ लोगोने सामगान किया और दूसरे कितने ही 
लोगाने शोक किया ! ३९ ॥ 
साञ्चाम्चां च नादेन स्ञ्लीणां च रुदिनर्वने। ¦ 
कमलं सर्वे चूतानां निशायां सभपव्यत ॥ ४०॥ 
साममस्त्र और ऋचाओंकी ध्वनि, तथा ख्रियोळे रोने सब्द उस रात्रीमें सब प्राणियोको 
` अत्यन्त दुःख हुआ ॥ ४० ॥ । 
ते विधूमा! प्रदीप्ताथ्य दीप्पमानाश पावका! । 
नसलीबान्वहङ्यन्त ग्र हास्तन्व श्च संवृता} ॥४१॥ 
वे धूंग्रारहित जलती हुई और जडायी जाती हुई चिताकी अग्नि आकाशमें बादलेंसे टके हुए 
ग्रहोंके समान दिखाई देने लगी ॥ ४१ ॥ 
ये चाप्यनाथास्तत्नास्नन्नानादेशसभागता। । 
तांद्य सर्वान्समानाय्य राशीन्‍्क॒त्वा सहस्रशः ॥४२॥ 
जो अनेक देशोंसे आये हुए अनाथ क्षत्रिय वहां मारे हुए पडे थे, उन सवको इकट्टा करके 
उनके सइसरों ढेर लगाये ॥ ४९॥ | | 
चित्या दारुभिरव्यग्र। प्रभत: स्नेहतापिते! । ८ 
दाहयामास विदुरो धमराजस्य शासनात्‌ ५. ॥३३॥ 
फिर घी-तेलसे मिली की हुई अनेक लकडियोंसे चिता बनाकर भर्मराज युधिष्टिर आज्ञासे 
स्थिरचित्तवाले बिदुरने उन सबकी जलाया ॥ ४३ ॥ 
कारयित्वा क्रियास्तेषां कुरुराजो युधिष्ठिरः। 
धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य गङ्गामभिसुखोऽगमत्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति भ्रीमहाभारत ख्ीपर्वेणि षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ७०६ ॥ शाद्प्थं समाप्तम्‌ ॥ 
इस प्रकार ङुरुराजा युधिष्ठिर उन सबका दाहकर कर राजा धतराष्ट्रकओो आगे करके 
ताव पा ख्रीपवेमे छष्वीसवां अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ ७०६॥ 
% 
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वैशंपायन उवाच-- 


ते समासाद्य गङ्गां लु शिवां पुण्यजनोचिताम्‌ । 

हृदिनां वप्रसंपन्नां महानूपां महायनास्‌ ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! बे सब लोग कट्याणमयी पुण्यवान्‌ 
लोगोंके लिये योग्य अलसंचयोंसे युक्त, विशाल तटोंसे युक्त, पवित्र और महान्‌ बनवाली 
गगाके पास जाकर ॥ १ ॥! 

स्ूषणान्युत्तरीयाणि वेष्टनान्यवस्ुच्य च । 

लात) गपलुणा पाञाणा आदृणा स्वजनस्य च ॥२॥ 
आभूषण, कपडे ओर पगडी उतारकर पिता, पात्र, भाई ओर सम्बन्धी जन ॥ २॥ 

पुत्नाणामायक्काणा च पताना च कुरुस्त्रिय! 

उदक चक्तिरे सवा रुदन्त्यो खूशदुःखिताः 

सुहृदां चापि घमज्ञा। प्रचक्र! सलिलक्रिया! ॥ ३ ॥ 
मित्र ओर पुत्रोंडो जल देने लभे ! अत्यंत दुःखगे रोती हुई कुरुकुळकी ख्ियां भी अपने 
पांते ओर बान्धर्वोझों जळ देने लगीं। धर्म जाननेवाले लोगोंने अपने मित्रोंके लिये भी जल 
प्रदान किया ॥ 

उदक करियमाणे तु वीराणां वीरपत्निनि! । 

सूपताथाजवद्वळञा जूनी विप्रससार च ॥४॥ 
जब वाराळ[ पात्नया बोराळे लिये जल अर्पण कर रही थीं. उस समय गज्गाका जल 
अत्यन्त सुन्दर दाखने लगा ओर उसका विस्तार आधिक चौडा हो गया ॥ ७ | 

तन्महांदाधिसकादां निरानन्दमलुत्सवस्‌ । 

वारपत्नाभराकीण गंगातीरमचो मत ॥ ५ ॥ 
वीरोकी ख्रियोसे भरा हुआ वह गद्वाळा महा समुद्रके समान तट आनन्द और उत्सव 
रहित होते हुए भी शोभित दौखने ल्या ॥ ५॥ 

तत! ङुन्ती महाराज सहसा शोककरिता । 

सुदता मन्दया वाचा पुत्रान्वचनमन्रवील्‌ ॥ ६॥ 


गोली ॥ ६ i उस समय सहसा शषोकसे व्याकुल रोती हुई कुन्ती धीरे धीरे अपने पुत्रोसे 


यः स शारो महष्यासो रथयूथपयूथपः! 
अजुनेन हतः सर्य वारछक्षणलाक्षतः ॥७॥ 


दे पाडा | जिस शूर, महाधनुषधारी, महारथ, विरोचि ९ 
युद्धमें मार डाला ॥ ७ ॥ 5 महारथ, बिरोचित रक्षणोंसे युक्त कर्णको अजुनने 
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थ सूतपुर्न मन्यध्वं राधेयमिति पाण्डवा? । 

यो व्थराजचसूमध्ये दिवाकर इव प्रु! ॥८॥ 


9 


खयके समान -चमकता था ॥ ८॥ 

प्रत्ययु्यत यः सर्वान्पुरा वा सपदालुगान । 

दु्योधनबलं सर्वे य! प्रकषन्व्यराचत ॥९॥ 
जो एक ही सब सेना सहित तुम सब लोगोंसे लडता था, जो दुर्योधनकी संपूर्ण सेनाको 
साथ लेकर शोमित होता था ॥ ९॥ 

यस्य नास्ति समो बीर्थे एधिव्यामपि कञ्चन । 

सत्यसंधस्य शरस्य संग्रामेष्वपलायिनः ॥ १०॥ 
जिसके समान जगतूमें दूसरा कोई बलमें नहीं था, जो सत्यप्रतिज्ञ, पराक्रमी, शूर और कमी 
युद्धको छोडकर नहीं भागता था ॥ १० ॥ 

कुरुध्वखुदकं तस्य भ्रातुरक्चिष्क्धणः । 

स हि वः पूर्वजो आता भारकरान्मय्यजायत । 

कुण्डली कवची शूरो दिवाकरसमप्रभः ॥ ११॥ 
बह कणे तुम्हारा बडा भाई था। इसलिये तुम लोग उसे भी जल दो । पिरे सर्यके तेजसे, 
बही शूर वीर सर्य समान तेजस्वी, कवच और कुण्डल धारण किये मेरे गभेसे उत्पन्न 
इुआ था ॥ ११ ॥ 

शुत्वा तु पाण्डवाः सर्वे मातुवंचनमप्रियम । 

सेवानुशोचन्त सूयश्चातेतराअवन्‌ ॥१२॥ 

अपनी माताके ऐसे अग्रिय वचन सुनकर सब पाण्डव कर्णके लियेही शोक करके अत्यंत 
व्याकुल हो गये ॥ १९॥ 

ततः स पुरुषव्याघः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर! । 

उवाच सातरं दीरो नि।श्वसज्निव पन्नगः ॥ १३॥ 
तब पुरुषसिंह कुन्तिपुत्र वीर युधिष्ठिर सांपके समान लम्बा स्वांस लेकर अपनी मातासे 
बोले ॥ १३॥ 

यस्थेषुपातभासाच्य नान्यस्तिष्ठेडनंजयात्‌ । 

कथं पुश्रो भवत्यां स देवगर्भः पुराभवत्‌ | ॥ १४॥ 
जिसके बाणोंके गिरनेकी सौमामें आकर अर्जुनके सिवाय और कोई नहीं रह सकता था, 
बह पूर्वकालमें तुम्हारे देवरूपी गर्भसे कैसे उत्पन्न हुआ था ? ॥ १४॥ 


जिसको तुम छोग राधापुत्र और उतपुत्र करके जानते थे, जो सेनाके बीचमें भगवान्‌ 
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यस्य वाहुप्रतापेन तापिताः सवेतो चयम्‌ । 

तमग्निमिव वस्त्रेण कथं छादितवत्थासि । 

यस्थ बाहुबलं घोरं घातराष्ट्रेरपासितम्‌ ॥ १९॥ | 
जिसके वाइुवलके प्रतापसे हमलोग सदा पीडित रहते थे, ध्वतराष्ट्रके पुत्रोंने सदा जिसके 
मीतिप्रद बाहुबळ्छा आश्रय लिया था, कपडेमें ढकी हुई अ्िके समान उसे तुमने कैसे 
छिपाया था ? ॥ १५॥ ; 


नान्यः कुन्तीखुतात्कणोदगहाद्रथिनां रथी । 

स नः पथमजो भ्राता सवेदास्त्रश्रतां वर! । 

असूत तं अवत्यग्रे कथमद्‌सुतविक्मस्‌ ॥ १६॥ 
दूसरा कोई राथियोमे शरेष्ठ रथी ङुनतीपुत्र कर्णके सिवाय नहीं हुआ । वह सब शस्त्र जानने- 
वालोंमें श्रेष्ठ इम लोगोंके बडे भाई थे, उस अद्भुत पराक्रमी वीरको तुमने पिछे कैसे उत्पन्न 
किया था ? ॥ १६॥ 


अहो अवत्या मन्त्रस्य पिधानेन वर्थ हता! । 

निधनेन हि कर्णस्य पीडिता! स्म सबान्धवाः ॥ १७॥ 
तुमने यह कथा आज तम हम लोगोंसे छिपाकर रकी, इसलिये हमारा नाश हो गया; कर्णके 
निधनसे भाईयों सहित इमें बहुत दुःख हो रहा है ॥ १७॥ 


अभिमन्योर्विनाशेन द्रौपदेयवधेन च । 

पाञ्चालानां च नाशेन कुरूणां पतनेन च ` ॥ १८॥ 
अभिमन्यु, द्रोपदीके पांचों पुत्र और पाश्चालोंके नाशसे और कुरुओके पतनसे हमें महा 
दुःख हुआ है॥ १८ ॥ 


तत! इातयुणं दु$खभिदं मालस्एदादथदास । 
कणथेवानुशोचान्हि दद्याम्यग्माविवाहितः ॥ १९॥ 
और सब दुःखसे सौ गुना यह दुःख मुझे अत्यंत व्याकुल करता है । इस समय हम कर्णके 


शोके ऐसे दुःखित होगये हैं जैसे किसीने अभिम रख दिया है ॥ १९ ॥ 

न हि स्म किंचिदयाप्यं अघेदापि दिवि स्थितम्‌ । 

न च स्म वैशसं घोरं कौरयान्तकरं भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
यदि इम पहिले इस बातको जानते, तो हमारे शिये स्वर्गमे स्थित कोई भी वस्तु अप्राप्य 
नहीं होती और यह कुछकुछका नाश्न करनेवाला घोर संग्राम भी न होता ॥ २० ॥ 
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एयं विलप्य घडलं घमराजों युधिष्ठिरः । 
चनद्ञ्शनक राजश्चकारास्योदकं प्रज्ञा! ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! धमराज युधिषठिरने इस प्रकार बहुत बिलाप करके धीरे धीरे रोते रोते कर्णको 
जलदान [देया ॥ २१॥ 
ततो विनेदुः सहसा सञ्रीएुंसास्तत्र सवे हा! 
अभितो थे स्थितास्तत्र तस्मिन्नुदककर्मणि ॥ २२॥ 
कर वहां एकत्र हुए सब स्री-पुरुष- जो जलदान करनेके लिये चारों ओर खडे थे सहसा 
रोने लगे | २२ | 


तत आनाययामास कणस्य सपरिच्छदम्‌ । 
ग्यः झुरुपातिधामान्ञ्रालुः प्रेम्णा युधिष्ठिरः ॥ २३॥ 


फिर बुद्धिमान्‌ ङुरुराजा युधिष्ठिरने भाईके प्रेमसे कर्णी सब ख्ियोंको परिवारसहित 
बुलवाया ॥ २३॥ 
स ताभिः सह धर्मातल्या प्रेतक॒त्यमनन्तरम्‌ । 
कुत्वात्ततार गङ्गायाः सलिलादाङुलन्द्रियः ॥ २४ ॥ 
इत श्रामद्दाभारते स्ञ्रीपचंणि सप्तविशोऽष्याय ॥ २७॥ खमात जलप्रदानकपचं ॥ ७३० ॥ 
आर अनन्तर उन सबक साथ उन धमात्माने कणा प्रेतकृत्य करके, व्याकुल इह्दियोबाले 
राजा युधिष्ठिर गंगाके जलसे निकले ॥ २४॥ 


~ 


महाभारतके सत्रीपवेमे खताईसवां अध्याय समाप्त ॥ २७ ॥ ७३० ॥ 


श्राद्धपर्व समाप्त । 


ख्रीपव समाप्त | 


पारडी [ जि. बलसाड ] 


